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सझंपया०» 
(१) मैछे हवाधोंसे पुस्तकक़ो स्पर्ण न करीजिये। जिल्दुपर का 
. चढ़ा हीजिये। 


(२ ) पौ्मे सम्हाढ कर उछटिये । धूकका प्रथोग न कीजिये । 


(३ ) निशानीके ढिये पन्ने व भोढ़िये, न कोई मोटी चीज़ रखिये। 
काग़ज़द़ा टुकड़ा काफ़ी है। 

क्‍ $ 

(६ ) हक्षियोंपर निशान न बनाहये, न कुछ छिखिये । 


(५ ) चुढी पुस्तक उठकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


(६ ) पुसकक़ो समदपर अवश्य छोटा दीजिये। 
/पुसके शावजननी हैं, हृतकी विनय कीजिये” 


श्रीजिनदत्तसूरिप्राचीनपुस्तकोद्धारफण्ड ( सुरत ) ग्रन्थाइु... ४५ . 


॥ अहम ॥ 
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श्रीजिनद्त्तसूरिज्ञानभण्डार 
'ठि० ओसवाल मोदला, गोपीपुरा 
सखुरत (द्‌० गुजरात ) 


निवेदन 


किकरू+-८-- (कि कक ८555 


भारतीय साहित्य क्षेत्र में जन साहिय का खान सर्वोपरि है । जन साहिल्य में विविधता 
है, मधुरता है आर अनेक दृष्टियों से महत्त पूर्ण है | अपूर्णता इस बात की है कि जैन साहित्य 
चाहिए वेसे अच्छे टंगसे बहुत ही कम प्रकाशित हुआ है | आज के इस पसरिवत्तन-शील युग में 
यह बात बताने की आवश्यता नहीं है कि मानव जीवन में साहियय का थान कितना ऊंचा है । 
धार्मिक इल्ादि उन्नति एक मात्र साहित्य पर निभेर है। साहित्य मानव जीवन के महत्तपूर्ण 
अंगों में से हे । 


जैनधर्म के विधि-विधान के प्राचीन ग्रंथों में विधि-मार्ग प्रषा का थान अत्यन्त मह्तपूर्ण हे । 
यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्रीखरतरगच्छालंकार अनेक ग्रंथ निमाताश्री जिनप्रभ 
स्तरि जी जसे अद्वितीय विद्वान महापुरुष की प्रस्तुत कृति पुज्यगुरुवय्ये उ० सुखसागरजी 
मा० की शुभेच्छानुसार भारतीय इतिहास के मममज्ञ विद्वान्‌ू, विविधवाद्ययोपासक एवं विविध 
ग्रंथमालाओं के सम्पादक, साक्षरवयं श्रीमान्‌ जिनविजयजी द्वार सुसम्पादित हो कर प्रकाशित 
हो रही है जो सचमुच प्रत्यक साहिलश्रेमि के लिये हर्षका विषय है । साथ ही में बीकानेर 
निवासी श्रीयुत अगरचंदजी ओर मभंबरलालजी नाहटा लिखित प्रस्तुत कृति के निमाता का 
जीवनबृत्त संयोजित होनेसे ग्रंथ की महत्ता ओर भी बढ़ गई है । उक्त तीनों महाशयों को 
हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं ओर इस क्ृति के प्रकाशन में जिनजिन महानुभावोंने द्रव्य विष- 
यक सहायता पंहुचा कर जो प्रशंसनीय काये किया हैं वह आदरणीय नहीं अनुकरणीय है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में से हंसक्षीर न्‍्यायानुसार सार ग्रहण कर सम्पादक महाशय के महान्‌ परिश्रम 
की सफल करेंगे यही शुभेच्छा । 


वि. सं, १९९८, अक्षय तृतीया शुभच्छक, 
सिवनी (सी. पी.) मुनि मंगल सागर. 


विधिप्रपागतविषयानुक्रमणिका । 
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श्रीमज्ञिनप्रभस्रिमूर्तिप्रतिकृति 


संपादृकीय प्रखावना छः 
संपादकीय प्रस्तावना । 





सिंषी जैन प्रन्थ मालासें प्रकाशित भीजिमप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकलप नामक अद्वितीय भ्रष्यफा 
संपादन करते समय ही हमारे मनमें हनके बनाये हुए ऐसे ही महरपके इस विधित्रपा नामक प्रन्थका 
संपादन करनेका सी संकरूप हुआ था और इसके छिये हमने इस अन्थकी हस्तलिखित प्रतियां भी इकट्टी करनेका 
प्रथश् करना भारंभ किया था। इतनेसें, संवत्‌ १९९५ में, बंबडके महावीर स्वामीके मन्दिरमें चातुमासार्थ रहे हुए 
सौम्बसूर्ति उपाध्यायवर्य श्रीसुखसागरजी महाराज व उनके साहिस्यप्रकाशनप्रेमी शिष्यथर श्रीमुनि मंगछसागरजीसे 
साक्षात्कार हुआ, और प्रासज्लिक वातोझाप करते हुए हमने इनके पास विधिप्रषाकी कोई अर्छी श्रतिके होनेकी 
पृच्छा की । इस पर उपाध्यायजी महाराजने इच्छा प्रकट की कि-““इस ग्रन्थको प्रकाशित करनेकी तो हमारी भी 
बहुत समयसे प्रबल इच्छा हो रही हे और यदि आप इस कामको हाथमें लें तो हमारे लिये बहुत ही आनन्द और 
अभिमानकी बात होगी; ओर हम श्रीजिनदत्तसूरि-प्राचीन-पुस्तकोद्धार फण्ड की ओरसे इसके प्रकाशित 
करनेका बढ़े प्रमोदसे प्रबन्ध करेंगे”?-इत्यादि । चूं कि यह अन्थ खरतर गच्छके एक बहुत बडे प्रभाविक आचाययकी 
प्रमाणभूत कृति है और इसमें खाल करके इस गच्छकी सामाचारीके सम्मत विधि-विधानोंका ही गुम्फन किया हुआ है 
इसलिये यदि यह भश्रीजिनदत्तसूरि-प्राचीन-पुस्तकोद्ध/र-प्रन्थावलिमें गुम्फित हो कर श्रकाछ्तित हो तो 
और भी विशेष उचित ओर प्रशस होगा - ऐसा सोच कर हमने उपाध्यायजी महाराजकी आदरणीय हृच्छाका सह्ष 
स्वीकार कर लिया और इनके सौजन्यपूर्ण सोहादंभावके वद्धीभूत हो कर हमने, इस अन्थका यह प्रस्तुत संपादन 
कर, इनकी ख्रेहाद्ित आज्ञाका, हस प्रकार थथाशक्ति सादर पालन किया। 


उपाध्यायजीकी यह प्रबर उत्कंडठा थी कि इनके बबईके वर्षानिवास द्रम्यान दी इस अन्थका प्रकाशन हो जाय तो 
बहुत ही अच्छा हो, पर हम इसको इतना शीघ्र पूरा न कर सके । क्‍यों कि हमारे हाथमें सिंची जैन प्रन्थमालाके 
अनेकानेक अन्थोंका समकालीन संपादनकार्य भरपूर होनेके अतिरिक्त, बम्बईमें नवीन प्रस्याषित भारतीय विद्या- 
भवनकी ग्रन्थावलि और “भारतीय विद्या! नामक संशोधन विषयक श्रतिष्ठित ग्रैमासिक पत्रिकाका विशिष्ट संपादन- 
कायये भी हमारे ऊपर नि्ेर हे, इसलिये प्रस्तुत अन्थके संपादनमें कुछ विलंब होना अनिवार्य था । 
मर 


ग्रन्थका नामाभिधान । 


इस ग्रन्थका संपूर्ण नाम, जैसा कि ग्रभ्थकी सबसे अम्तकी गाथामें सूचित किया गया है, विधिमागेग्रपा माम 
सामाचारी ( विद्विमग्गपया नाम सामायारी, देखो ए० १२०, गाथा १६ ) ऐसा हे। पर इसकी पुरानी सब श्रतियोंमें 
तथा अम्यान्य उछेखोंमें सी संझेपमें हसका नाम “विधि कप्रपा' ऐसा ही भ्रायः छिला हुआ मिरता हे; इसलिये हमने 
भी मूल प्रम्यमें हसका यही नाम सर्वत्र मुद्रित किया हे; पर वाखखवसें प्रभ्यकारका निजका किया हुआ पूर्ण नामामि- 
धान अधिक अम्थर्थेंक और संगत मारूम देता हे, इसलिये पुसकके मुखण्ठ पर यह गाम मुद्रित करमा अधिक डबित 
समझा है । इस “विधिमार्ग' शब्द्से प्रभ्थतारका खास विक्षिष्ट अभिप्राय उह्टिष्ट है। सामास्य अर्थसें तो “बिधिमारगे! का 
'क्रियामागे? ऐसा ही अर्थ बिवक्षित होता है, पर यहांपर विद्देष अथेमें खरतरगच्छीय विधि-क्रिया-मागे ऐसा भी 
भर्थ अभिप्रेत है । क्‍यों कि खरतर गच्छका दूसरा नाम विधि मा गे है ओर इस सामाचारीमें जो विधि-विधान प्रति- 
पादित किये गये हैं वे प्रधानतया खरतर गच्छके पूर्व आचायों द्वारा ख्वीकृत और सम्मत हैं । इन विधि-विधानोंकी 
प्रक्रियामें और और गच्छके आचायोंका कहीं कुछ मतमेद हो सकता हे ओर है भी सद्दी । अतपूव ब्रम्थकारने स्पष्ट 
रूपसे इसके नाममें किसीको कुछ आन्ति न हो इसलिये इसका “विधि मा गे प्र पा! ऐसा अन्वर्थंक नामकरण 
किया हे । तदुपरान्‍्त, अ्न्थकारने, अस्यकी भ्शखस्तिकी प्रथम गाथामें, यह भी सूचित किया हे कि-“मिश्न मिश्र शच्छोंमें 
प्रवर्तित अनेकविध सामाचारियोंकों देख कर क्षिष्योंको किसी प्रकाका मतिभअ्रम न हो इसलिये अपने गच्छकी 
प्रतिबद्ध ऐसी यह सामाचारी हमने लिखी है ।' इसलिये इसका यह “बिधिमागे प्रपा' नाम सर्वथा झुन्दर, खुसंगत 
और वस्तुसूचक दे ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


मे 


आ विधिप्रपा 


इस ग्रन्थकी विशिष्टता। 
थों तो भरीजिनप्रभ सूरिकी-जैसा कि इसके साथमें दिये हुए उनके चरित्रात्मक निवन्धसे श्ात होता दे- 


इचणए)॥। जार लाइएक हू -घुफ पा हवाचण ताथ फटप ;जार दूसरा चढ़ नायलाचजअप। साभाचआ रुप | प्यप-४ ९३३०४ 
कह्प! नामक अन्धके महत्त्वके विषयमें, संक्षेपमें पर सारभूत रूपसे, हमने अपनी संपादित आद्वत्तिकी प्रसावनामें 
लिखा है, इसलिये उसकी यहांपर पुनरुक्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह विधिप्रपा अन्थ कैसा महत््वका 
शास्त्र हे इसका परिचय तो जो इस विषयके जिज्ञासु और ममेज्ञ हैं उनको इसका अवछोकन और अध्ययन करनेद्दीसे 
ठीक ज्ञात हो सकता है। स्व० जमेन विद्वान प्रो० वेबरने जो 'सेक्रेड बुकस्‌ ऑफ दी जैनस” इस नामका सुश्रसिद्ध 
और सुपटठित ऐसा जैनागमोंका परिचायक मौलिक निबन्ध लिखा है उसमें मुख्य आधार इसी पन्थका लिया हे । 


मे 


अन्थका रचना-ससय। 


जिनप्रभ सूरिने इस ग्रन्थकी रचना समाप्ति वि. सं. १३६३ के विजयादशमीके दिन, कोशला अथात्‌ अयोध्या 
नगरीमें की हे । इसकी प्रथम प्रति उनके प्रधान द्विष्य वाचनाचाये उदयाकर गणिने अपने हाथसे लिखी थी । 


यह कृति उनकी प्रौढावस्थामें बनी हुईं प्रतीत होती हे । जेसा कि उनके जीवनचरितन्नविषयक उल्लेखोंसे ज्ञात 
होता है, उन्होंने वि. सं. १३२६ में दीक्षा ली थी; अतः इस अन्थके बनानेके समय उनका दीक्षापर्याय श्रायः ३७ 
वर्ष जितना हो चुका था। इस दीघे दीक्षाकालमें उन्‍होंने अनेक प्रकारके विधि -विधान स्वयं अनुष्टित किये होंगे 
ओर सेंकड़ों ही साधु, साध्वी, भावक और आ्राविकाओंको कराये होंगे, इसलिये उनका यह ग्रन्थसन्दर्भ, स्वयं अनु भूत 
एवं शास्त्र ओर संप्रदायगत विशिष्ट परंपरासे परिज्ञात ऐसे विधानोंका एक प्रमाणभूत प्रणयन है । इसमें उन्होंने 
जगह जगह पर कई पूवोचायोंके कथनोंको उछिखित किया हे ओर प्रसञ्ञवश कुछ तो पूरे के पूरे पूवेरचित प्रकरण 
ही उद्धुत कर दिये हैं । उदाहरणके लिये - उपधानविधिमें, मानदेवसूरिकृत पूरा 'उवहाणविही' नामक प्रकरण, 
जिसकी ५४ गाथायें हैं, उद्धुत किया गया है । उपधानप्रतिष्ठा भ्रकरणमें, किसी पूर्वाचायेका बनाया हुआ 'डवहाण- 
पहट्ठापंचासय' नामक प्रकरण अवतारित है, जिसकी ५५ गाथायें हैं। पौषधविधि प्रकरणमें, जिनचलभस्ूरिक्ृत 
बिस्तृत 'पोसहविहिपयरण का, १५ गाथाओंमें पूरा सार दे दिया है। नन्द्रिचनाविधिमें, ३६ गाथाका “अरिहा- 
णादिथुत्त' उद्धत किया है। योगविधघिमें, उत्तराध्ययनसूत्रका असंखये' नाम १३ पद्योंवाला ४ था अध्ययन 
उद्धृत कर दिया है प्रतिष्ठाबिधिमें, चन्द्रयूरिक्ृत ७ प्रतिष्ठा संग्रहकाब्य, तथा कथारल्लकोश नामक अन्थमेंसे ५० 
गाथावाला 'ौध्वजारोपणविधि' नामक प्रकरण उद्धत किया गया है । और ग्रन्थके अन्तमें जो अंगविद्यासिद्धिविधि 
नामक प्रकरण है वह सेद्धान्तिक विनयचन्द्रसूरिके उपदेशसे लिखा गया है। इस प्रकार, इस अन्थमें जो विधि- 
विधान प्रतिपादित किये गये हैं वे पूर्वाचायोंके संप्रदायाजुसार दी लिखे गये हैं, न कि केवल स्वमतिकर्पनानुसार - 
ऐसा प्रन्थकारका इसमें स्पष्ट सूचन हैे। जिनको जैन संप्रदायगत गण - गच्छादिके भेदोपमेदोंके इतिहासका अच्छा 
ज्ञान है उनको ज्ञात है कि, जैन मतमें जो इतने गचछ और संप्रदाय उत्पन्न हुए हें और जिनमें परस्पर बडा तीघ्र 
विरोधभाव ब्याप्त हुआ ज्ञात होता है, उसमें मुख्य कारण ऐसे विधि-विधानोंकी प्रक्रियामें मतमेद का होना ही है। 
केवल सेद्धान्तिक या तात्तविक मतमेदके कारण वैसा बहुत ही कम हुआ है। 


मै 


ग्रन्थगत विषयोंका संक्षिप्त परिचय । 


जैसा कि इसके नामसे ही सूचित होता है - यह ग्रन्थ, साधु और श्रावक जीवनमें कतेब्य ऐसी नित्य और नेमि- 
सिक दोनों ही प्रकारकी क्रिया-विधियोंके मागेमें संचरण करनेवाले मोक्षार्थी जनोंकी जिज्ञासारूप तृष्णाकी तृप्तिके लिये 
एक सुन्दर “प्रपा' समान है। इसमें सब मिला कर मुख्य ४१ द्वार यानि प्रकरण हैं । इन द्वारोंके नाम, अन्थके अन्तमें, 
स्वयं शासखत्रकारने $ से ६ तककी गाथाओंमें सूचित किये हैं । इन मुख्य द्वारोंमें कहीं कहीं कितनेक अवान्तर द्वार भी 
सम्मिलित हैं जो यथास्थान उछिखित किये गये हैं । इन अवान्तर द्वारोंका नामनिर्देश, हमने विषयानुकरमणिकामें 
कर दिया है । उदाहरणके तौर पर, २४ वें 'जोगविही' नामक प्रकरणमें, दशवेकालिक आदि सब सूत्रोंकी योगोह्ृहन- 


संपादकीय प्रसावना ्ड 


क्रियाका वर्णन करनेवाले भिन्न भिन्न विधान-प्रकरण हैं; और ३४ वें 'आलो यणविही” संज्ञक प्रकरणमें ज्ञानातिचार, 
दुशनातिचार आदि आलोचना विषयक अनेक भिन्न भिन्न अन्तगंत प्रकरण हैं । इसी तरह ३७५ वें 'पहइट्टाविही” नामक 
प्रकरणमें जलानयनबिधि, कलशारोपणविधि, ध्वजारोपणविधि -आदि कई एक आलुषंगिक विधियोंके स्वतश्र प्रकरण 
सब्निविष्ट हैं । 


इन ४१ द्वारों - प्रकरणोंमेंसे प्रथमके १२ द्वारोंका विषय, सुर्य करके श्रावक जीवनके साथ संबंध रखनेवाली 
क्रिया-विधियोंका विधायक है; १३ वें द्वारसे ले कर २९ वें द्वार तकमें विहित क्रिया-विधियां प्रायः करके साधु 
जीवनके साथ संबंध रखतीं हैं और आगेके ३० वें द्वासे लेकर अन्तके ४१ वें द्वार तकमें वर्णित क्रिया-विधान, 
साधु और श्रावक दोनोंके जीवनके साथ संबंध रखनेवालीं कतेव्यरूप विधियोंके संआइहक हैं। 


यहां पर संक्षेपमें हन ४१ ही द्वारोंका कुछ परिचय देना उपयुक्त होगा | 


१ पहले द्वारमें, सबसे प्रथम, श्रावकको किस तरह सम्यक्स्वन्नत ग्रहण करना चाहिये- इसकी विधि बतलाई 
गई है। इस सम्यक्रवन्नतग्रहणके समय श्रावकके लिये जीवनमें किन किन नित्य और नेमित्तिक धममहत्योंका 
करना आवश्यक हैं ओर किन किन धर्मप्रतिकूल कृत्योंका निषेध करना उचित दे, यह संक्षेपर्म अच्छी तरह 
बतलाया गया है। 


२ दूसरे द्वारमें, सम्यक्स्वन्नवका अहण किये बाद, जब अआ्रावकको देशबिरति ब्रतके अर्थात्‌ श्रावकधर्मके 
परिचायक ऐसे १२ घतोंके अरहण करनेकी इच्छा हो, तब उनका ग्रहण केसे किया जाय - इसकी क्रिया-विधि बतछाई 
है। इसका नाम “परिग्रहपरिमाणविधि' है-कक्‍्यों कि इसमें मुख्य करके श्रावकको अपने परिग्रह यानि स्थावर 
और जंगम ऐसी संपत्तिकी मयोदाका विशेषरूपसे नियम लेना आवश्यक होता है और इसीलिये इसका दूसरा 
प्रधान नाम परिअहपरिमाणविधि रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रकारका परिग्रहपरिमाणब्रत 
लेनेवाले आवक या आविकाको अपने नियमकी सूचिवाली एक टिप्पणी ( यादी-सूचि ) बना लेनी चाहिये और 
उसमें नियमोंकी सूचिके साथ यह लिखा रहना चाहिये कि यह ब्रत मैंने अमुक आचार्यके पास अमुक संवतके 
अमुक मास और तिथिके दिन अहण किया दे -इत्यादि । 


३ तीसरे द्वारमें, इस प्रकार देशविरति यानि श्रावकधमेब्रत लेनेके बाद आवकको कभी छ महिनेका 
सामाग्रिक व्रत भी लेना चाहिये, यह कहा गया है ओर इसकी अहणधिधि बतलाई गडे दे । 


४ चोथे द्वारमें, सामायिकत्रतके परहण ओर पारणकी जिधि कद्दी गई है। यह विधि प्रायः सबको 
सुशात दी दे । 

५ पांचवें द्वारमें, उपधान विषयक क्रियाका विस्तृत वणेन ओर विधान है । इसके प्रारंभमें कहा गया है 
कि- कोई कोई आचाये इस प्रसंगमें, आवककी जो १२ श्रतिमायें शास्रोंमें प्रतिपादित की हुईं हैं, उनमेंसे प्रथमकी 
४ प्रतिमाओंका अहण करना सी विधान करते हैं; परंतु, वह हमारे गुरुओंको सम्मत नहीं है। क्‍यों कि शाख- 
कारोंने ऐसा कहा है कि वर्तमान कालमें प्रतिमाप्रहणरूप आवकधर्म ब्युच्छिक्षप्राय हो गया है, इसलिये इसका 
विधान करना उचित नहीं है । 


< उक्त उपधान विधिमें, सुख्य रूपसे पंचमंगलका उपधान वर्णित किया गया है, इसलिये ६ ठे द्वारमें 
उसकी सामाचारी बतलाई गई हे । 


७ उपधान तपकी समाप्तिके उद्यापनरूपसें मालारोपणकी क्रिया होनी चाहिये, इसलिये ७ वें द्वारमें, विस्तारके 
साथ मालारोपणकी विधि बतलाई गई है। इस विधिमें मानदेवसूरिरचित ५७ गाथाका 'उवहाणविही' 
नामका हा प्राकृत प्रकरण, जो मद्दानिशीथ नामक आगमभूत सिद्धान्तके आधार परसे रचा गया है, उद्धृत 
किया गया है । 


८ इस महानिशीथ सिद्धान्तकी प्रामाणिकताके विषयमें प्राचीन काछसे कुछ आचायांका विशिष्ट मतमेद 
चका आ रहा हे, ओर वे हस उपधानविधिको अनागमिक कहा करते हैं, इसलिये ८ वें द्वारमें, इस विधिके 
समर्थनरूप 'डयहाणपहटट्वापंचासय' (उपधानप्रतिष्ठापंचाशक ) नामका ५१ गाथाका एक संपूर्ण प्रकरण, जो किसी 
पूर्वोचायेका बनाया हुआ है, उद्धृत कर दिया है। इस भप्रकरणमें महानिशीय सूत्रकी प्रामाणिकताका गरथेष्ट 
प्रतिपादृन किया गया है । ह 


ड दिखसिप्रपों 


९ में दवारमें, आावकको पवाविके दिन पौषध अ्रत लेना चाहिये, इसका विधान है ओर इस ब्रतके प्रहण- 
वारणकी दिजि बतलाई गई है। इसके अस्तकी गाथामें कहा दे कि श्रीजिनवलभस्रिने जो पोषधविधि- 
प्रकरण बनाया है उसीके आधार पर यहांपर यह विधि लिखी गई है। जिनको विशेष कुछ जाननेकी इच्छा हो ये 
उक्त प्रकरण देखें । 


१० वें प्रकरणमें, प्रतिक्रमणसामाथारीका वर्णन दिया गया है, जिसमें दैवसिक, राज्िक ओर पाक्षिक 
(इसीमें चातुर्मासिक ओर सांवरसरिक भी सम्मिलित हे ) इन तीनों प्रतिकमणोंकी विधियोंका यथाक्रम वर्णन 
ग्रथित है। 


११ वें द्वारमें, तपोबिषिका विधान है। इसमें कक्याणक तप, सर्वागशुन्दर तप, परमभूषण, आयतिजनक, 
सखोभाग्यकल्पदृक्ष, इन्द्रियजय, कपायमथन, योगड्ुद्धि, अष्टकमैसूदन, रोहिणी, अंबा, ज्ञानपंचमी, नन्दीश्वर, 
सत्यसुखसंपत्ति, पुण्डरीक, मातृ, समवसरण, अक्षयनित्रि, वद्धंमान, दृवदन्ती, चन्द्रायण, भद्र, महाभद्र, भव्दोत्तर, 
सर्वतो भव्र, एकादुशांग-द्वादशांग आराधन, अष्टापद, वीशस्थानक, सांवत्सरिक, अष्टमासिक, षाण्मासिक- इल्यादि 
अनेक प्रकारके तपोंकी विधिका विस्तृत वर्णन दिया गया है । इसके अन्‍न्तमें कहां गया है कि इन तपोंके अतिरिक्त 
कई लोक, माणिक्यप्रस्तारिका, मुकुटसप्तमी, अम्ृताष्टमी, अविधवादशमी, गोयमपडिग्गह, मोक्षदण्डक, अदुक्ख- 
दिक्लिया, असण्डद्शमी - इस्थादि मामके तपॉका भी आचरण करते दिखाई देते हैं; परंतु वे तप आगमबिहित न 
होनेसे हमने उनका यहांपर वर्णन नहीं दिया है । इसी तरह एकावली, कनकावली, रत्नावडी, सुक्तावली, गुणरत्र- 
संवत्सर, खुड्महल्ल सिंहनिक्कीलित आदि जो तप हैं उनका आचरण करना, अभी इस कालमें, दुष्कर होनेसे 
डनका सौ कोई वर्णन नहीं किया गया है । 


१२ तप आदिकी उक्त सब क्रियायें नन्‍्दीरचनापूर्वक की जातीं हैं, इसलिये १२ वें हारमें, बहुत विशारके 
सांथ मन्‍्दीरचनाविधि वर्णित की गई है | इसमें अनेक स्तुति स्तोत्र आदि भी दिये गये हैं । 


१३ वें द्वारमें, प्रत्रज्यावित्रि अभोत साधुधर्मकी दीक्षात्रिधिका विशिष्ट बिधान बताया गया है । 


१७ प्रश्नज्या लिये बाद साधचुको यथासमय लोच (केशोत्पाटन) करना चाहिये, इसलिये १४ वें द्वारमें, लोचक- 
रणकी विधि बतंलाई गई दे । 


१५ प्रमजितको “उपयोगबिधि' पूर्वक ही शास्त्रोंमे भक्त.पामका अहण करना विदित हे, इसछिये १५ वें द्वारमें 
यह 'उपयोगनिधि' बतकाई गई दे । 


१६ इस तरह उपयोगविधि करनेके बाद, नवदीक्षित साधुको, सबसे प्रथम मिक्षा अहण करनेके लिये जाना 
हो, तब कैसे और किस झुभ दिनको जाना चाहिये इसकी विधिके लिये, १६ वें द्वारमें, “आविम-अठन-विधि'का 
चर्णेन दिया गया है । 


१७-१८ नवदीक्षित साधुको आवश्यक तप और दशवेकालिक तप करा कर फिर डसे उपश्थापना (बडी दीक्षा) 
दी जाती दे, ओर उसे मण्डलीमें स्थान दिया जाता है, इसलिये, इसके बादके दो प्रकरणोंमें, इस मंडली तप और 
रुपस्थापना विधिका विधान बतलाया गया है । 


१९, उपस्थापना होनेके बाद, साधुको सूत्रोंका अध्ययन करना चाहिये; और यह सूअ्आध्ययन विना योगोद्वदनके 
नहीं किया जाता, इसलिये १९ यें द्वारमें, योगोद्नदन विधिका सविस्तर वर्णन दिया गया है । यह योगविधि द्वार 
बहुत बड़ा है। इसमें पहले स्थाध्याय करनेकी विधि बतऊाई गह है; ओर यह स्वाध्याय काकम्हणपूर्षवक करना विहित 
है, अतः डसके साथ काऊअहण करनेकी विधि भी कही गई हे। हसके बाद, आवश्यकावि प्रत्येक सूचका पृथक पृथक 
लपोविधान बतकाया गया हे। इस विधानमें प्रायः सब द्वी सूजोंका संझेपमें अध्ययनादिका भिर्देश कर दिया गया है । 
इलके अन्तमें, इस समझ भोगविधिका सूत्ररूफसे वियेचन करमेवाऊा ६८ गांथाका पूरा 'ओगविदहाण” गामका 
प्रकरण दिया गया है, जो शायद अन्‍न्थकारकी निज़की दी एक स्वतंत्र रचना है । 


संपादकीय प्रलावनां हु 


२० यह योगोड॒हन “कप्पतिप्प” सामाचारीकी करियापूर्वक किया जाता है, इसलिये २३७० यें हारमें, यह 
*कष्पशिप्य” सामाचारी बतकाडई गई हे । 


२१ इस प्रकार कप्पतिप्पविधिपूर्वक थोगोद्वहन किये वाद, साधुको मूल प्रथ्थ, नन्‍्दी, अजुयोगद्वार, उत्तराध्ययन, 
कषिभाबित, अंग, उपांग, प्रकीणेक और छेद अन्थ आदि आगम शास्त्रोंकी वाचना करनी चाहिये, इसलिये २१ वें 
द्वारमें, इस आगमवाचनाकी विधि बतकाई गई दे । 


5२-२६ हस तरह आगमादिका पूर्ण शाता हो कर शिष्य अब यथायोंग्य गुणवाभ्‌ बन आता है, तो उसे फिर वाच- 
नाचारय, उपाध्याय एवं आचाय जादिकी योग्य पदवी प्रदान करनी चाहिये, और साथ्वीको प्रवर्तिगी अथवा महत्तराकी 
पदवी देगी चाहिये | इसलिये अनम्तरके हारोंमेंले ऋमशः- १२वें हारमें बाचमाचाय, २३ बेंमें उपाध्याय, २४ वेंगें 
आचार्य, २५ वेंमें महत्तरा और २६ वेंमें प्रवर्तिनी पदके देनेकी क्रियाविधि बतकाई गई हे । इस विजिके प्रारं भर्जे 
यह भी स्पष्ट रूपसे कष्ट दिया गया है कि किस योग्यतावाले साधुको वाचनाचार्य अथवा उपाध्याय एवं आचाये 
आदिका पद देना उचित है। वाचनाचाय अथंवा उपाध्याय उसीको बनाना चाहिये, जो समभ्र सूत्रार्थेके प्रहण, 
घॉोरण और व्याख्यान करनेमें समर्थ हो; सूत्रवाचनामें जो पूरा परिश्रमी हों; प्रशास्त हो और जआाचाये स्थानके योग्य 
हो । इस पदके धारक्षकों, एक मसाज आचायके सिवाय अर्थ सब साधु साध्यी - चाहे वे दीक्षापर्थायसें छोटे हो था 
बड़े - बम्तन करें | 


इस आचाये पदके योग्य व्यक्तिका विधान करते हुए कहा है कि - जो साधु आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, 
मंतिप्रयोग, मतिर्सप्रह और परिज्ञा रूप इन आठ गणिपदसे युक्त हो; देश, कुल, जाति और रूप आदि गुणोंसें अल- 
कृत हो; बारह वर्षतक जिसने सूचोंका अध्ययन किया हो; यारह वर्षतक जिसने शास्त्रों के भर्थेका सार प्राप्त किया हो 
और बारह वर्षतक अपनी शक्तिकी परीक्षाके निम्ित्त जिसने देशपर्यटन किया हो - वह आचायें बनने योग्य है और 
ऐसे योग्य व्यक्तिको आचार्यपद देना चाहिये । नन्‍्दीरचना आदि विहित क्रियाविधिके साथ, निर्णीत लप्नमें, सूलाचाये 
दूस नब्य आचायंको सूरिमश्न प्रदान करें । यह सूरिमज्न मूलमें भगवात्र्‌ महावीर स्थामीने २१०० अक्षरत्रमाण ऐसा 
गौतमस्वामीको दिया था ओर उन्होंने उसे ३२ छोकके परिमाणमें गुम्फित किया था। इसका कालक्रमके प्रभावसे 
ड्वास हो रहा है और अन्तिम आचाये दुःप्रसहके समयमें यह २॥ कछोक परिमित रह जायगा। यह गुरुसुखसे ही 
पढा जाता है - पुलइमें नहीं लिखा जाता | अन्थकार कहते हैं कि इस सूरिमज्की साधनाविधिं देखना हो उसे 
हमारा बनाया हुआ 'सूरिमब्यकत्प” नामक प्रकरण देखना चाहिये । 


यह आयार्यपद-प्रदानविधि बड़ा सावपूर्ण हे। इसमें कहा गया है, कि अब इस प्रकार शिक्ष्मकों आचार्य पद 
देनेकी विधि समाप्तपर होती है तब खुद सूल आचाय अपने आसन परसे उठ कर शिष्यकी जगह बैटें और शिष्य - 
नवीन पद्‌ धारक आचार्य - अपने गुरुके आसन पर जा कर बेटे | फिर गुरु अपने शिष्य - आचायंको, हादुझञावतंबविधिखे 
बन्दून करें - यह बतछानेके लिये कि तुम भी मेरे ही समान आचारयेपद॒के घारक हो गये हो और इसलिये अन्य सभीके 
साथ मेरे भी तुम वन्दुनीय हो । ऐसा कद्द कर गुरु उससे कहे कि, कुछ ब्याख्यान करो - जिसके उत्तरमें नवीन आचार्य 
परिषद्के योग्य कुछ ध्याख्यान करे और उसकी समाप्तिमें फिर सब साधु उसे वन्दन करें । फिर बह शिष्य उस 
शुरुके आसन परसे उठ कर अपने आसन पर जा कर बैठे, और गुरु अपने मूल आसन पर । बादमें गुरु, नवीन आचाये- 
को शिक्षारूप कुछ उपदेशवचन सुनावे जिसको “अनुद्िष्टि' कहते हें । इस अनुशिष्टिसें, गुरु नवीन आाचाबेको किन 
किम बातोंकी शिक्षा देता है, इसका प्रतिपादन करनेके छिये जिनप्रभ सूरिने ५५ गाथाका एक स्वतंत्र प्रकरण दिया है 
जो बहुत ही भाववाही और सारगर्भित है। आचायको अपने समुदायके साथ कैसा ब्यवद्दार रखना चाहिये और 
किस तरह गच्छकी प्रतिपाछना करनी चाहिये - इसका बडा मार्मिक उपदेश इसमें दिया गया है। आचाययंको अपने 
धारित्रमें सदेव सावधान रहना चाहिये और अपने अलजुवर्तियोंकी चारिअरक्षाका भी थूरा खयाल श्खना चाहिये। 
सब को समदइृष्टिसे देखना चाहिये । किसी पर किसी प्रकारका पक्षपात न करना चाहिये | अपने और दूसरेके ए्षमें 
किसी प्रकारका विरोधभाव पेदा करे वेसा वचन कभी न बोलना चाहिये। असमाधिकारक कोई व्यवहार नहीं 
करना चाहिये। स्वर्य कपायोंसे मुक्त होनेके लिये सतत प्रयलवान्‌ रहना चाहिये - इत्यादि प्रकारके बहुत ही सुन्दर 
डपदेश-वचन कहे गये दें जो वत्तेमानके नामधारी आचायोंके मनन करने थोग्यव हैं । 


कु विधिप्रपा 


इसी तरहका सुन्दर शिक्षावचनपूर्ण उपदेश महत्तरा ओर प्रवर्तिनी पद प्राप्त करनेवाली साध्वीके लिये भी 
कहा गया है। प्रवर्तिनीकों अजुशिष्टि देते हुए आचाय॑ कहते हैं कि - तुमने जो यह महत्तर पद ग्रहण किया हे इसकी 
साथेकता तभी होगी जब तुम अपनी शिष्याओंको ओर अनुगामिनी साध्वियोंको ज्ञानादि सद्गुणोंमें प्रवतेन करा कर, 
उनके कक्याण पथकी भागेदर्शिका बनोगी । तुम्हें न केवल उन्हीं साथ्वियोंक़े हितकी प्रदृत्ति करनेमें प्रवर्तित होना 
चाहिये जो विदुषियां हें, जिनका बडा खानदान है, जिनका बहुत बडा स्वजनवर्ग है, एवं जो सेठ, साहुकार आदि 
धनिकोंकी पुत्रियां दें; पर तुम्हें उन साथ्वियोंकी हित-प्रवृत्तिमें भी वेसे ही प्रवर्तित होना कतेब्य है जो दीन ओर 
दुःस्थित दशामें हों, जो अज्ञान हों, शक्तिदीन हों, शरीरसे विकक हों, निःसहाय हों, बन्धुवगेरहित हों, दुद्धावस्थासे 
जजेरित हों और दुरवस्थामें पड जानेके कारण अष्ट और पतित भी हों । इन सबकी तुम्हें गुरुकी तरह, अंगप्रति- 
चारिकाकी तरह, धायकी तरह, प्रियसस्लीकी तरह, भगिनी-जननी-मातामही एवं पितामही आदिकी तरह, वत्सल- 
भाव हो कर प्रतिपालना करनी होगी । 


२७ इसके बाद, २७ वें द्वारमें, गणानुशाविधि बतलाई गई है। गणानुशाका अर्थ है गणको अथात्‌ सम्ुुदायको 
अनुश्ा यानि निजकी आज्ञामें प्रवतेन करानेका संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना । यह अधिकार, सुख्याचायेके कालप्राप्त 
होने पर अथवा अन्य किसी तरह असमथ्थे हो जाने पर प्राप्त किया जाता है। इस विधिमें भी प्रायः वैसा ही भाव 
और उपदेशादि गर्मित है । इस ग़णानुज्ञापदकी प्राप्ति होने पर, फीर वही नवीन आचाये गच्छका संपूर्ण अधिनायक 
बनता है ओर उसीकी आज्ञामें सारे संघको विचरण करना पढ़ता है । 


२८ इसके बादके २८ वें द्वारमें, इद्ध होने पर ओर जीवितका अन्त समीप दिखाई देने पर, साधुको पर्यन्ता- 
राधना कैसे करनी चाहिये ओर अन्तमें कैसे अनशन न्नत लेना चाहिये, इसका विधान बतलाया गया हे । 
इसी विधिके अन्तमें, आवकको भी यह अन्तिम आराधना करनी बतकाई गई है । 


२५९ इस प्रकारकी अन्तिम आराधनाके बाद, जब साधु कालधर्म प्राप्त हो जाय तब फिर उसके शरीरका अन्तिम 
संस्कार केसे किया जाय, इसकी विधिका वर्णन २९ वें महापारिट्वावणिया नामक भ्रकरणमें दिया गया दे । 


३० तदनन्तर, ३० वें द्वारमें, साथु ओर श्रावक दोनोंके बतोंमें लगनेवाले प्रायश्वित्तोंका बहुत विस्तृत वर्णन दिया 
गया है । इस प्रायश्रित्तविधानमें एक तरहसे प्रायः यति ओर श्राद्ध दोनों प्रकारके जीतकह्प ग्रन्थोंका पूरा सार भा गया 
है। इसमें आवकके सम्यक्टव-मूल १२ ब्तोंका प्रायश्रित्त-विधान पूर्ण रूपसे दिया गया है और इसी तरह साधुके मूछ 
गुण ओर उत्तर गुण आदि आचारोंमें छगनेवाले छोटे बडे सभी प्रायश्चित्तोंका यथेष्ट वणेन किया गया है। साधुके 
सिक्षाविषयक दोषोंका विधान करनेवाला पिडालोयणविहाण” नामक ७३ गाथाका एक बडा स्वतंन्न प्रकरण भी, 
नया बना कर, प्रन्थकारने इसमें सपब्निविष्ट कर दिया है; ओर इसी तरह एक दूसरा ६४ गाथाका “आलोयणविही' 
नामका भी छ्वतंत्र प्रकरण इस द्वारके अन्तभागमें अधित किया है । 


३१-३६ इसके बाद 'प्रतिष्ठाविधि! नामक बडा प्रकरण आता है जिसमें जिनबिस्बप्रतिष्ठा, ककशप्रतिष्ठा, 
ध्वजारोप, कूमेप्रतिष्ठा, यज्नप्रतिष्ठा ओर स्थापनाचार्यप्रतिष्ठा - इस प्रकार ३१ से ले कर ३६ तकके ६५ द्वारोंका 
समावेश होता हे। इसीके अन्तगेत अधिवासना अधिकार, नन्धावततंस्थापना, जलानयनविधि - आदि भी अ्रसंगोचित 
कई विधि-विधानोंका समावेश किया गया है। इसमें प्रतिष्ोपपोगी सामप्रीका भी प्रमाणभूत निर्देश हे ओर मन्न 
तथा स्तुति आदि वचनोंका भी उत्तम संग्रह है। प्रतिष्ठाविधिके किये यह प्रकरण बहुत ही आधारभूत ओर सुविदित 
समझना जाने योग्य है । 


३७ अतिष्ठा ओर अन्य बहुतसी क्रियाओमें 'म॒ुत्ाकरण आवश्यक' होता हे, इसलिये ३७ वें द्वारमें, मित्र 
भिन्न प्रकारकी सुद्राओंका वर्णन लिखा गया है । 


हे८ नन्‍्दीरचना और प्रतिष्टाषेषयक क्रियाओंमें ६४ योगिनियोंके यज्ञादिका आलेखन किया जाता है, 
इसकिये 8८ वें द्वारमें, इन योगिनियोंके नाम बतछाये गये हैं। 


संपादकीय प्रसावना ्त्‌ 


३९ वें द्वारमें, “ सीर्थयात्रा ” करने वालेको किस तरह याश्राविधि करना चाहिये ओर जो यात्रानिमित्त संघ 
नीकाकना चाहे उसे किस विघधिसे प्रस्थानादि कृत्य करने चाहिये-इस विषयका उपयुक्त विधान किया गया है। 
इसमें संघ नीकालने वालेको किस किस प्रकारकी सामग्रीका संग्रह करना चाहिये ओर यात्रार्थियोंको किस 
किस प्रकारकी सहायता पहुंचाना चाहिये-इृत्यादि बातोंका भी संक्षेप पर सारभूत रूपमें ज्ञातब्य उछेख 
किया गया है। 


७० वें द्वारमें, पर्वांदि तिथियोंका पाऊन किस नियमसे करना चाहिये, इसका विधान, ग्रन्थकारने अपनी 
सामाचारीके अनुसार, प्रतिपादित किया है । इस तिथिव्यवहारके विषयमें, जुदा जुदा गच्छके अनुयायियोंकी 
जुदी जुदी मान्यता है । कोई उदय तिथिको प्रमाण मानता है, तो कोई बहुभुक्त तिथिको ग्राह्य कहता है। पाक्षिक, 
चातुमोसिक और सांवत्सरिक पर्वेके पाछऊनके विषयमें भी इसी तरहका गच्छवासियोंका पारस्परिक बडा मतसमेद है। 
इस मतसेदको ले कर प्राचीन कालसे जैन संप्रदायोंमें परस्पर कितनाक विरोधभावपूर्ण व्यवहार चला आता 
दिखाई देता है। श्रीजिनप्रभ सूरिने अपने इस प्रन्थमें, उसी सामाचारीका प्रतिपादन किया है जो खरतर गच्छमें 
सामान्यतया मान्य है । 


४१ वें द्वारमें, अंगविद्यासिद्धिकी विधि कही गई है। यह “अंगविद्या! नामक एक शास्त्र है जो 
आगममें नहीं गिना जाता, पर इसका स्थान आगमके जितना ही प्रधान माना जाता है। इसलिये इसकी साधनाविधि 
यहांपर स्वतंत्र रूपसे बतछाई गई है। यह विधि ग्रन्थकारने, सेद्धान्तिक विनयचन्द्रसूरिके उपदेशसे अथित की है, 
ऐसा इसके अंतिम उलेखमें कहा है । 


इस भ्रकार, विधिश्रपामें प्रतिपादित मुख्य ४१ द्वारोंका, यह संक्षिप्त विषयनिर्देश है । इस निर्देशके वाचनसे, 
जिज्ञासु जनोंको कुछ कल्पना आ सकेगी कि यह ग्रन्थ कितने महत््वका और अलभ्य सामभओ॥ीपूर्ण है । इस श्रकारके 
अन्य अन्य आचायोंके बनाये हुए और भी कितनेक विधि-विधानके ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, पर वे इस ग्रन्थके जैसे 
क्रमबद्ध और विशद्‌ रूपसे बनाये हुए नहीं ज्ञात होते । इस भ्रकारके ग्रन्थोंमें यह शिरोमणि” जैसा है ऐसा कहनेमें 
कोई अत्युक्ति नहीं होती । 


अन्थकार जिनप्रभ सूरि कैसे बडे भारी विद्वान ओर अपने समयमें एक अद्वितीय प्रभावशाली पुरुष हो गये हें 
इसका पूरा परिचय तो इसके साथ दिये हुए उनके जीवनचरित्रके पढनेसे होगा, जो हमारे ख्ेहास्पद धर्मेबन्धु 
बीकानेरनि वासी इतिहासश्रेमी श्रीयुत अगरचन्दजी और भंवरलालजी नाहटाका लिखा हुआ है। इसलिये इस 
विषयमें और कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


६०४३ 


संपादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय । 


इस अन्थका संपादन करनेमें इमें तीन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुईं थीं- जिनमें मुख्य प्रति पूनाके भाण्जरकर 
प्राच्यविद्यासंशोधन मन्द्रिमें संरक्षित राजकीय प्रन्थसंग्रहकी थी । यह प्रति बहुत प्राचीन ओर शुद्धआय है । 
इसके अन्तर्मे लिखनेवालेका नामनिदृंश और संवतादि नहीं दिया गया, इसलिये यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा 
सकता कि यह कबकी लिखी हुई है; पर पत्रादिकी स्थिति देखते हुए प्रायः संबत्‌ १५०० के आसपासकी यह लिखी 
हुईं होगी ऐसा संभवित अनुमान किया जा सकता है। इस प्रतिका पीछेसे किसी तज्श विद्वान्‌ यतिजनने खूब 
अच्छी तरह संशोधन भी किया है ओर इसलिये यह प्रति झुद्धप्रायः है, ऐसा कह्दना चाहिये । 


दूसरी प्रति श्रीमान्‌ उपाध्यायवर्य श्रीसुखसागरजी महाराजके निजी संग्रहकी मिली थी। पर यह नई ही लिखी 
हुईं दे और झुद्धिकी दष्टिसे कुछ विशेष उललेखयोग्य नहीं है। 


ऐे्‌ विधिप्रया 


शीखरी प्रति घीकानेरके अंडारकी थी जो शीयुत अगरचंदजी गाहटा हारा प्राप्त हुई थी। यह भति भी नई ही 
किसी हुई दे पर कुछ झुद्ध हे” । इसके अन्त भागमें, जिनप्रभसूरिक्ृत देयपूजालिशि' नामक खतंत्र प्रकरण छिसा 
हुआ मिका,जिलसे उपयोगी समझ कर हमने इस अन्थके परिक्षि्टके रूपमें मुद्रित कर दिया है । असकमें यह पूजाविधि 
भी हसी अ्रभ्यका एक अवान्तर प्रकरण होगा चाहिये । परंतु न मास क्यों प्रम्थकारने इसको इस ग्रस्‍्यथमें सब्चिविष 
न कर जुदा ही प्रकरण रूपसे अथित किया है । संभव है कि यह देवपूजाविधि प्रत्येक ग्रहस्थ जनके लिये अबश्य 
और नित्य कर्तेब्य होनेसे इसकी रचना स्वतंत्र रूपसे करना आवश्यक प्रतीत हुआ हो, ता कि सब कोई इसका अध्य- 
यन और लेखन आदि सुलभताके साथ कर सके । इस देवपूजाविधिमें गृहपतिमापूजाविधि, चेत्यवन्दनविधि, 
खपनविधि, छत्रअ्रमणविधि, पत्चासझ॒तस्रात्रवित्रि और शान्तिपरवंविधि आदि और भी आलनुपक्षिक कई विधियोंका 
समावेश कर इस विषयको संपूर्णतया प्रतिपादित किया गया है । 


नै 


उक्त प्रकारसे, प्रस्तुत ग्रन्थके संपादनकी प्रेरणा कर, उपाध्याय श्रीसुखसागरजी महाराजने इस प्रकार क्रिया- 
विधिके अमूल्य निधिरूप प्रस्तुत अन्थराजके विशिष्ट स्वाध्यायका जो प्रशसत प्रसंग हमारे लिये उपस्थित किया, 
सद॒थे हम, अम्तमें, आपके प्रति अपना कृतज्लभाव प्रदर्शित कर; और जो कोई शिज्ञासु जन, इस ग्रम्थके पटन - पाठनसे 
अपनी कागजृद्धि करके विधिमागेके प्रधासमें प्रगतिगामी बनेंगे, ठो हम अपना थ्रह्द परिश्रम सफल समझेंगे- ऐसी 
जाशा प्रकट कर, इस प्रसावनाकी यहांपर पू्णेता की जाती है । इस्वरूम । 


विक्रम संवत्‌ १९९७ 
बंबई 


३-2 | जिनविजय 


# यह प्रति बीकानेरके श्रीपूज्यजीके भंडारकी हू आर इसके अन्तमें लिपिकतोने अपना समय और नामादि 
बतलानेवाली इस प्रकारकी पुष्पिका लिखी हैं - 


“ संवत्‌ १८९२ वर्ष मिती ज्येष्ट शुक्ल ५ तिथ्यां कुमुदवारे श्रीहमीरगढ नयरे चतुमोसी स्थिता 
पं० व्धिविलास लिखित | शीमद्शदत्‌ खरतर गच्छे श्रीकीतिरलसरि सतानीया । भीफलघषर्द्धीनयरे 
'लिखिले ॥ 99 


शासनप्रभावक श्रीजिनप्रभसूरि । 
[ संक्षित जीवन चरित्र ] 
लेखक - श्रीयुत अगरचन्दजी ओर भँवरलालजी नाहटा, बीकानेर । 
जेनशासनमें प्रभावक आचार्योंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्‍यों कि धर्मकी व्यावहारिक उन्नति 
उन्हीं पर निभर है। आत्मार्थी साधु केवल ख-कल्याण ही कर सकता है; किन्तु प्रभावक आचार्य 
ख-कल्याणके साथ साथ पर-कल्याण मी विशेष रूपसे करते हैं, इसी इष्टिसे उनका महत्त्व बढ जाना 
खाभाविक है | प्रभावक आचार्य प्रधानतया आठ प्रकारके बतलाये हैं यथा - 
पावयणी धम्मकही वाई नेमित्तिओ तवस्सी य । 
विज्ञासिद्धा य कवी अट्ठे य पमावगा 'भणिया ॥ 
अथोत्‌ - प्रावचनिक, धर्मकथाप्ररूपक, वादी, नेमित्तिक, तपस्री, विधाधारक, सिद्ध और कवि ये 
आठ प्रकार के प्रभावक होते हैं । 
समय समय पर ऐसे अनेक प्रभावकोंने जैन शासनकी सुरक्षा की है, उसे लाञज्छित और अपमा- 
नित होनेसे बचाया है, अपने असाधारण प्रभावद्वारा लोकमानस एवं राजा, बाहशाह,, मंत्री, सेनापति 
आदि प्रधान पुरुषोंको प्रभावित किया है । उन सब आचार्योंके प्रति बहुत आदरभाव व्यक्त किया 
गया है ओर उनकी जीवनियां अनेक विद्वानोंने लिख कर उनके यशको अमर बनाया है। प्रभावक 
चरित्रादि ग्रन्थोंमें ऐसे ही आचार्योका जीवन वणन किया गया है । 
प्रस्तुत भ्न्‍थ - 
इस विषिप्रपाके कर्तों श्रीजिनप्रभ सूरि अपने समयके एक बडे भारी प्रभावक आचाये थे। उन्होंने 
दिल्लीके सुडढतान महमद बादशाह पर जो प्रभाव डाछा वह अद्वितीय और असाधारण है। उसके कारण 
मुसल्मानोंसे होने वाले उपद्रवोंसे संघ एवं तीर्थोंकी विशेष रक्षा हुई और जैन शासनका प्रभात्र बढा। उन्होंने 
विद्वत्तापूणे और विविध दृष्टियोंसे अत्यन्त उपयोगी, अनेक कृतियां रच कर साहित्य भंडारको समृद्ध बनाया | 
प॑० छालचंद भगवानदास गांधीने उनके सम्बन्धमें “'जिनप्रभद्नरि अने सुलतान महमद” नामक 
गुजराती भाषामें एक अच्छी पुस्तक लिखी है। पर उसमें ज्यों ज्यों सामग्री उपलब्ध होतो रही हों लो 
वे जोडते गये अतः अंखला नहीं रही ? हम उस पुस्तकके मुख्य आधारसे, पर खतंत्र शैलीसे, नवीन 
अन्वेषणमें उपलब्ध प्रन्थोंके साथ सूरिजीका जीवन चरित्र इस निबन्ध में संकलित करते हैं । 
जिनप्रम सूरिकी गुरु परम्परा- 
खरतर गच्छके सुप्रसिद्ध वादी-प्रभावक श्रीजिनपति सूरिजीके शिष्य श्रीजिनेश्वर सूरिजीके शिष्य 
श्रीजिनप्रबोध सूरि हुए । इनके गुरुश्नाता श्रीमालगोत्रीय श्रीजिनसिंह सूरिजीसे खरतरगच्छकी लघु शाखा 
प्रसिद्ध हुईं । इसका मुख्य कारण प्राकृत प्रबन्धावलीमें' यह बतलढाया गया है कि-एक वार श्रीजिनेश्वर सूरि 
जी पल्टूपुर ( पालणपुर ) के उपाश्रयमें बिराजते थे, उस समय उनके दण्डके अकस्मात्‌ तड़तड़ शब्द 
करते हुए दो टुकड़े हो गए । सूरिजीने शिष्योंसे प_ छा कि-“यह तड़तड़ाट कैसे हुआ ? शिष्योंने कहा - 
भगवन्‌ ! आपके दण्डेके दो टुकड़े हो गए! | यह सुन कर सूरिजीने उसके फलका विचार करते हुए 
निश्चय किया कि मेरे पश्चात्‌ मेरी शिष्य-सन्ततिमेंसे दो शाखाएं, निकलेंगीं। अतः अच्छा हो, यदि मैं 


रे श्रीनिनप्रभ सूरिका 


खयं ही ऐसी व्यवस्था कर दूं ताकि भविष्यमें संघर्में किसी प्रकारका कछह न हो और धर्म-प्रचारका कार्य 
घुचारु रूपसे चलता रहे । 

इसी अवसर पर (दिल्लीकी ओरके ) श्रीमाल संघने आ कर आचार्यश्रीसे विज्ञप्ति की-“मगवन्‌! 
हमारी तरफ आजकल मुनियोंका विहार बहुत कम हो रहा है, अतः हमारे धर्मसाधनके लिये आप 
किसी योग्य मुनिको भेजें! । सूरिजीने पूर्वोक्त निमित्तका विचार कर श्रीमाल कुलोत्पन्न जिनासेंह गणिको 
सं० १२८० में (१) आचार्य पद और पद्मावती मंत्र दे कर कह्ा-“यह श्रीमाल संघ तुम्हारे सुपुर्द है; संघके 
साथ जाओ और उनके प्रान्तोंमें विहार कर अधिकाधिक धर्मप्रचार करो! । गुरुदेवकी आज्ञाकों शिरोधाय 
कर श्रीजिनसिंदह सूरि श्रावकोंके साथ श्रीमाऊ ज्ञातीय लोगोंके निवास स्थलोंमें विहार करने छगे। 
उपकारीके नाते समस्त श्रीमाल संघने श्रीजिनसिंह सूरिजीको अपने प्रमुख धमोचार्य रूपमें माना । 


जिनप्रम सूरिकी दीक्षा- 

श्रीजिनसिंह सूरिजीने गुरुग्रदत्त पद्मावती मंत्रकी, छः मासके आयंबिल तप द्वारा साधना प्रारम्भ 
की । तत्परताके साथ नित्य ध्यान करने छगे। देवीने प्रगट हो कर कहा-'आपकी अब आयु बहुत थोड़ी 
रही है, अतः विशेष छाभकी संभावना कम है?। आचार्यश्रीने कह्ा-“अच्छा, यदि ऐसा है तो मेरे पद्चयोग्य 
शिष्य कौन होगा सो बतलावें, और उसे ही शासनप्रभावनामें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे सहायता दें! । 
पद्मावती देवीने कहा-“सोहिलवाड़ी नगरीमें श्रीमाल जातिके तांबी गोत्रीय महद्धिक श्रावक महाधर रहता 
है। उसके पुत्र रक्पालकी भार्या खेतलदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न सुभटपा७् नामक सर्वेलक्षणसम्पन्न पुत्र है, 
बही आपके पट्टका प्रभावक सूरि होगा” । देवीके इन वचनोंको सुन कर आचायश्री सोहिलबाड़ी 
नगरीमें पधारे । श्रावकोंने समारोह पूर्वक उनका खागत किया। एक वार आचार्यश्री भ्रेष्टिव्य महाधरके 
यहां पधारे | श्रेष्टिवय्थने भक्ति-गदू-गदू हो कर कहा-“भगवन्‌ ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपके 
झुभागमनसे मैं ओर मेरा गृह पावन हो गया, मेरे योग्य सेवा फरमावें!” आचायेश्रीने कहा-“महानुभाव ! 
तुम्हारा धर्मपग्रेम प्रशसनीय है, भावी शासन-प्रभावनाके निमित्त तुम्हारे बालकोंमेंसे सुभटपालकी भिक्षा 
चाहता हूं । संसारमें अनेक प्राणी अनेक वार मनुष्य जन्म घारण करते हैं लेकिन साधनाभावसे अपनी 
प्रतिभाको विकशित करनेके पूर्व ही परछोकवासी हो जाते हैं। मानव जन्मकी सफलताके लिये व्याग ही 
सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा धर्मका अधिकाधिक प्रचार और आत्माका कल्याण हो सकता है। आशा 
है तुम्हें मेरी याचना खीकृत होगी | इससे तुम्हारा यह बालक केवल तुम्हारे बंशको ही नहीं बल्कि सारे 
देड्धा और धर्मको दीपाने वाला उज्वल रत्न होगा । 


१ इस प्रबन्धावलीकी एक पुरानी प्रति श्रीजिनविजयजीके पास है, उससे नकल करके जिनप्रभसूरि प्रबंधको हमने 
जैन सत्यप्रकाश” मासिकमें प्रकाशित किया । जिसका गुजराती अनुवाद पं० लालचंद भगवानदासने अपने 'जिनप्रमसूरि 
अने खुलतान मद्दमद्‌' नामक पुस्तकमें प्रकाशित किया है। प्रबन्धावहीकी एक और प्रति श्रीहरिसागरसूरिजीके पास 
भी देखी थी । वह प्रति सं० १६९२ आश्विन सुदि १५ को लिखी हुईं थी । श्रीजिनविजयजी वाली प्रति भी लगभग इसके 
समकालीन लिखित प्रतीत द्दोती हे । 

२ “खरतर गच्छ पद्चवली संग्रह'में प्रकाशित १७ वीं शताब्दीकी पट्टावली नं॑० ३ में लिखा है कि-इनका जन्म झुझनूके 
तांबी श्रीमालके यहां हुआ था । ये उनके पांच पुन्नोंमेंसे! तृतीय पुत्र थे। बीकानेरके जयचंदजीके भंडारकी पद्चावलीमें 
लिखा है कि बागढ़ देशके वड़ौंदा प्रामके किसी श्रावकके छोटे पुत्र थे । इन्हें ११ वर्षकी छोटी उम्रमें आचाये पद मिला। 

श्रीजिनप्रभ सूरिजीके जन्म संवत्‌का उल्लेख कहीं देखने में नहीं आया; पर सं० १३५२ में इन्होंने कातब्च्य विश्रमदृत्तिकी 
रचना की थी । उस समय इनकी आयु २०-२५ व्ेकी आवश्य दोगी, अतः जन्म सं० १३२५ के लगभग द्वोना संभव है। 
भ्रबन्धावलीमें दीक्षा का समय सं० १३२६ लिखा है पर वह शंकित माद्धम देता हे । 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र । | 


महाधर सेठने आचार्यश्रीकी आज्ञाको सहषे स्त्रीकार की और अच्छे मुद्त्तमें सुभटपालको समारोह 
पूवेक सं० १३२६ (:) में दीक्षा दिकाई। आचार्यश्रीने नवदीक्षित मुनिको खूब तत्परतासे शात्रोंका 
अध्ययन कराया एवं साम्नाय पद्मावती मंत्र सर्मर्पत किया-जिससे थोडे समयमें मुनिवर्य प्रतिभाशाली 
गीतार्थ हो गये। सं० १३४१ में किढिवाणा नगरमें श्रीजिनसिंह सूरिजीने उन्हें सर्वथा योग्य जान कर 
अपने पहुपर स्थापित कर श्रीजिनप्रम्नरि नामसे प्रसिद्ध किया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ श्रीजिनर्सिह 
सूरिजी खगेवासी हुए । 


श्रीजिनप्रभ सूरिजीके पुण्यप्रभाव और गुरुकृपासे पद्मात्रती देवी प्रत्यक्ष हुई । एक वार इन्होंने 
देवीसे पूछा कि-“ हमारी किस नगरमें उन्नति होगी” पद्मावतीने कहा-“आप योगिनी-पीठ दिलीकी 
ओर विहार कीजिये । उधर आपको पृणे सफलता मिलेगी! | सूरिजी देवीके सल्लेतानुसार दिल्ली प्रान्तमें 
विचरने लगे । 
ग्रन्थ रचना - 

सं० १३५२ में योगिनीपुर (दिल्ली) में माथुरबंशीय ठक्कर खेतल कायस्थकी अभ्यर्थनासे “कातम्र 
विश्रम” पर २६१ 'छोक प्रमाणकी बृत्ति बनाई । सूरिजी के उपलब्ध ग्रन्थोंमें यह सर्वप्रथम कृति है । 


सं० १३५६ में श्रेणिकचरित्र-दयाश्रय काव्यकी रचना की । 


सं० १३१६३ का चातुमोौस अयोध्यामें किया । वहां साधु और श्रावकोंके आचारोंका विशदसंग्रह 
रूप इसी विधि प्रपा ग्रन्थको विजयादशमीके दिन रच कर पूणे किया | सं० १३६४ में वैभारगिरिकी 
यात्रा करके वैभारगिरिकल्प निमोण किया और कल्पसूत्र पर 'सन्देह विषोषधि! नामक दृत्ति बनाई । 


सं० १३६५ के पौषमें अयोध्यामें (१) अजितशान्तिकी बोधदीपिका वृत्ति, (२) पौष कृष्णा 
९, को उपसगहरकी अर्थकल्पछता वृत्ति, (३ ) पोष सुदि ९ के दिन भयहर स्तोत्रकी अभिप्रायचन्द्रिका 
बत्ति बनाई | इन कुछ वर्षो्में सूरिजीने पूृर्त्र देशके प्रायः समस्त तीथ्थोकी यात्रा कर, कई कब्प, 
स्तोत्र इत्यादि रचे । 

संबत्‌ १३६९ में मारवाड देशकी ओर विचरते हुए फलौधी तीर्थकी यात्रा कर वहांका स्तोत्र 
बनाया । कहा जाता है कि सूरिमहाराज प्रतिदिन एकाध नवीन स्तोत्रकी रचना करनेके पश्चात्‌ आह्ार 
ग्रहण करते थे | इसके फू खरूप आपने ७०० स्तोत्र' जितने विशाल स्तोत्र-साहिलद्यकी रचना कर 
जैन मुनियोंके सामने एक उत्तम आदश उपस्थित किया। आपके निर्माण किये हुए स्तान्नोंकी सूची 
पीछे दी गई है। द 

इस विशाल स्तोत्र-साहित्यमेंसे अब केवड ७५ के रंगभग ही उपलब्ध हैं | इनमें कई यमकमय, 
चित्रकाव्य, आदि अनेक वैशिष्यको लिये हुए हैं, जिससे सूरिजीके असाधारण पाण्डित्यका परिचय 
मिलता है । 

सूरिजीने संस्कृत, प्राकृत और देश्य भाषामें इस प्रकार सेंकडों ही स्तोत्रोंकी रचना की, और उसके 
साय फारशी भाषामें भी उन्होंने कई स्तोत्र बनाये जो जैन साहिल्यमें एकदम नवीन और अपूर्व वस्तु है। 





१ यहां तकका यह बृत्तान्त 'प्राकृत प्रबन्धावली” अन्तगत श्रीजिनप्रभसूरि प्रबन्धसे लिखा गया है । 
२ उपदेशसप्तति (सं० १५०३ सोमधर्मंगणिकृत ) एवं सिद्धान्तस्तवावचूरि । अवचूरिकारने इन स्तोत्रोंको, तपागच्छीय 
प्ोमतिलक सूरिको, श्रीजिनप्रभसूरिने पद्मावतीके सक्लेतसे तपागच्छका भावी उदय ज्ञात कर, भेंट करना छिखा दे । 


॥। ओजिनप्रभ सूरिका 


शायद ये ही सबसे पहले जैनाचार्य थे जिन्होंने यावनी भाषाका अध्ययन किया और उसमें स्तोत्र जैसी 
कृतियां मी कीं। दिल्लीमें अधिक रहने और मुसलमान बादशाहोंके दरबारमें आने-जानेके विशेष प्रसंगोंके 
कारण इनको उस भाषाके अध्ययनकी परम आवश्यकता मारूम दी होगी। शायद बादशाहको, जैन देवकी 
स्तुति कैसे की जाती है इसका परिचय करानेके निमित्त ही इन्होंने उस भाषामें इन स्तोतन्नोंकी रचना की हो । 


सं० १३७६ में दिल्लीके सा० देवराजने शत्नुंजय, गिरनार आदि तीथोंका संध निकाला। उस संघमें 
सूरिजी मी साथ थे । मिती ज्येष्ठ कृष्ण १ को शत्रुंजय तीर्थकी यात्रा की और मिती ज्येष्ठ झुक ५ को 
श्री गिरनार तीर्थकी यात्रा की । देवराजके संघ एवं इन तीर्थद्यकी यात्राका उल्लेख सूरजीने खयं अपने 
तीर्थयात्रा स्तत्रन एवं त्रोठकमें किया है | 

सं० १३८० में पादलिप्तसूरि कृत वीरस्तोत्रकी वृत्ति और सं० १३८१ में राजादिरुचादिगणदृत्ति, 
साधुप्रतिक्रमण-इृत्ति, सूरिमंत्रान्नाय आदि ग्रन्थोंकी रचना की । 

सं० १३८२ के वेशाख झुद्ध १० को श्रीफलवद्धि तीर्थकी यात्रा कर स्तोत्र बनाया । 


खुलतान कुतुब॒ुद्दीन मिलन - 

हमारी ओरसे प्रकाशित ऐतिहासिक जैन काब्यसंग्रहके “जिनप्रभसूरि गीत” में लिखा है कि 
सूरिजीने सुलूतान कुतुबुद्दीकको रज्ञित किया था | अठाही, आठम, चौथको सम्राट्‌ कुतुबुद्दीन उन्हें 
अपनी सभामें बुलाता था और एकान्तमें बेठ कर उनसे अपना संशय निवारण किया करता था । सुप्रसन्न 
हो कर सुल्तानने गांव, हाथी आदि सूरिजीको लेनेके लिये कहा पर निरपृह गुरुजीने उनमेंसे कुछ 
मी ग्रहण नहीं किया । 

सं० १३९३ में रचित “नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध” में लिखा है कि-शत्रुज्ञयोद्धारक्र समरसिंहने 
शाही फरमान ले कर संघ और श्रीजिनप्रभ सूरिजीके साथ मथुरा और हस्तिनापुरकी यात्रा की थी । 


महमद तुगलक प्रतिबोध । 
बादशाहका आमशशण - 
सूरिजीके अद्भुत पाण्डित्यकी झ्याति सर्वत्र फेल चुकी थी । एक वार सं० १३८५ में जब आप 
दिछीके शाहपुरामें विराजमान थे तब दिल्लीपति सम्राट्‌ महमद तुगलकने अपनी सभामें विद्वदगोष्ठी 


१ यह ग्रन्थ गुजराती अनुवाद सहित अहमदाबादसे छप चुका है । 

२ डॉ. ईश्वरीप्रसादके भारतवर्षेके इतिहास (०२२३-३२) में सुछतान महमद तुगलकके संबन्धमें अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। उस भप्रन्थसे कुछ आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है, इससे उसके खभाव चरित्रादिके विषयमें 
पाठकोंको अच्छी जाकानरी हो सकेगी । “महस्मद तुगलक - (सन्‌ १३२५-१३७१ ह. )- अपने पिता गयासुद्दीनकी 
सृत्युके बाद शाहजादा जूना महम्मद तुगलकके नामसे दिल्लीकी गद्दी पर बेठा । दिल्लीके सुलतानोंमें वह सबसे अधिक 
बिद्वान और योग्य पुरुष था । उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि अलोकिक थी और मस्तिष्क बढ़ा परिष्कृत था। अपने समयकी 
कला तथा विज्ञानका वह ज्ञाता था, और बडी आसानी तथा खूबीके साथ फारसी भाषा बोल और लिख सकता था। उसकी 
मौलिकता, वक्‍तृत्व और बिद्वत्ता देख कर लोग दंग रह जाते थे और उसे सृष्टिकी एक अद्भुत चीज समझते थे। तकेशाज्का 
बद बडा पंडित था ओर उस विषयके प्रकाण्ड विद्वान भी उससे शाख्रार्थ करनेका साहस नहीं करते थे । 

बद अपने धर्मका पाबन्द था परंतु विधर्मियों पर अत्याचार नहीं करता था । वह मुछाओं और मोलवियोंकी रायकी 
परवाद् नहीं करता था ओर प्राचीन सिद्धान्तों और परिपाटियोंको आंख बंध कर नहीं मानता था। उसने हिन्दुओंके 
साथ धार्मिक अत्याचार नहीं किया; ओर सती प्रथाको रोकनेका प्रयन्न किया । वह न्याय करनेमें किसीकी रियायत 
नहीं करता था और छोटे बडे सबके साथ एकसा बत्तोव करता था । विदेशियोंके प्रति बह बडा औदाय्ये दिखलाता था 
«««»«» उसमें ठीक निश्रयः तक पहुंचनेकी झ्क्षिकी कमी भी । उसे क्रोध जल्दी आता था ओर जरासी देरमें बह आपेसे 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र । ८ 


करते हुए पण्डितोंसे पूछा कि-/इस समय सर्वोत्तम विद्वान कौन है? इसके उत्तरमें ज्योतिषी धाराधरने 
श्रीजिनप्रभ सूरिजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बतछाया | बादशाह एक विद्यान्यसनी 
सम्राट्‌ था, वह्द विद्वानोंका खूब आदर करता था। उसकी सभामें सदैव बहुतसे चुने हुए पण्डित विद्वद्गोष्ठी 
किया करते थे, जिसमें सम्राद्‌ खयं रस लिया करता था | अतः पं० धाराधरसे श्रीजिनप्रभ सूरिजीका 
नाम श्रवण कर उन्हींके द्वारा आचाये श्रीको अपनी राजसभामें बहुमान पूर्वक बुलाया । 


यादशाहसे मिलन व सत्कार - 


सम्रादका आमन्रण पा कर मिती पोषशुक्ला २ को संध्याके समय सूरिजी उससे मिले । सम्रादने 
अपने अत्यन्त निकट सूरिजीको बैठा कर भक्तिके साथ उनसे कुशलगप्रश्न पूछा। सूरिजीने प्रत्युत्तर देते हुए 
नवीन कान्य रच कर आशीवोद दिया जिसे छुन कर सम्राट्‌ अल्नन्त प्रमुदित हुआ | छगभग अर्ध॑रात्रि तक 
सूरिजीके साथ सम्रादूकी एकान्त गोष्ठी होती रही । रात्रि अनिक हो जानेके कारण सूरिजी वहीं रहे । 
प्रातःकाल पुनः सम्रादने सूरिजीकों अपने पास बुलाया; और सन्तुष्ट हो कर १००० गाय, द्रव्यसमृह, 
श्रेष्ठ उच्चान, १०० वद्र, १०० कम्बल, एवं अगर, चंदन, कपूरादि सुगन्धित द्रव्य उन्हें अपंण करने 
लगा। परन्तु-'जैन साधुओंको यह सब अकल्पनीय हैं? - इत्यादि समझाते हुए सूरिजीने उन सबका 
लेना अखीकार किया। किन्तु सम्राट्कों अप्रीति न हो इसलिये राजामियोग वश उनमेंसे केवल कम्बल 
वस्नादि अल्प वस्तुयें कुछ ग्रहण कीं । 


सम्रादटने विविध देशान्तरोंसे आये हुए पण्डितोंके साथ सूरिजीकी वाद-गोष्टी करा कर दो 
श्रेष्ठ हाथी मंगवाये । उनमेंसे एक पर श्रीजिनप्रभ सूरिजीको और दूसरे पर उनके शिष्य श्रीजिनदेव सूरिजी- 
को चढा' कर, अनेक प्रकारके शाही वाजित्रोंके समारोह पूर्वक, पौषध शालामें पहुंचाया । उस समय 
भद्गादि लोग बिरुदावली गा रहे थे, राज्यधिकारी ग्रधान-वर्गे भी, चारों व्णेकी प्रजाके सहित, उनके साथ 
थे। संघमें अपार आनंद छा रहा था; आचाय महाराजकी जयध्वनिसे आकाश गूंज रहा था । श्रावकोंने 
इस सुअवसर पर आडंबरके साथ प्रवेश-महोत्सव किया और याचकोंको प्रचुर दान दे कर सन्तुष्ट किया । 
संघरक्षा और तीथेरक्षाके फरमान - 


सम्राटका सूरिजीसे परिचय दिनों-दिन बढने छगा जिससे उनके विद्वत्तादि ग्रुणोंकी उसके 
चित्त पर जबरदस्त छाप पड़ी । उस समय जेनों पर आये दिन नाना प्रकारके उपद्रव हुआ करते थे । 


बाहर हो जाता था । वह चाहता था कि लोग उसके सुधारोंका शीघ्र खीकार कर लें। जब उसकी आज्ञाके पालनमें 
आनाकानी होती अथवा विलम्ब होता था तो बद्द निदंय द्वो कर कठोर-से-कठोर दण्ड देता था। बविद्वान्‌ होनेके साथ ही 
साथ मदम्मद एक वीर सिपाही और कुशल सेनापति भी था। सुदूर प्रान्तोंमें कई वार उसने युद्धमें महत्त्वपुणं बिजय 
प्राप्त की थी । ....-- वह कठोर हृदय होते हुए भी उदार था। अपने धर्मका पाबन्द होते हुए भी कट्टरता ओर पक्षपातसे 
दूर रहता था । ओर अभिमानी होते हुए भी उसका बिनय पभ्रशंसनीय था । ... «०५०० 

महम्मद खेच्छाचारी था-परंतु उसकी चित्तव्ृत्ति उदार थी। शासन-प्रबन्धके संबन्धमें वह धमोधिकारियोंको 
जरा भी हस्तक्षेप नहीं करने देता था ओर हिन्दुओंके प्रति उसका व्यवहार अन्य सुलतानोंकी अपेक्षा अधिक निष्पक्ष 
ओर सौजन्यपूर्ण था। वह बडा न्यायप्रिय था | शासनके छोटे बडे सभी कार्मोकी खयं देख भाल करता था और फकीर 
तथा गृहस्थ सभीको न्यायकी दृष्टिसे समान समझता था।” 


१ यद्यपि हाथी पर आरोहण करना मुनियोंका आचार नहीं है, परन्तु शासन-प्रभावनाका महान्‌ लाभ एवं सन्नादके 
बिशेष आग्रहके कारण यद्द प्रश्ृत्ति अपवाद रुपसे हुईं ज्ञात होती है। सं० १३३४ में रख्ित प्रभावकचरित्रमें भी, 
सूराचायेके गाजरुढ होनेका उल्लेख मिलता है । 


5 भीजिनप्रभ सूरिका 


अतः समस्त श्रेताम्बर दशनकी उपद्रवसे रक्षा करनेके लिये सम्राटने एक फरमान पत्र सूरिजीको 
समपेण किया । गुरुश्रीने चारों दिशाओमें उस फरमानकी नकलें मेज दीं जिससे शासनकी बड़ी भारी 
उन्नति हुईं | इसी प्रकार एक दिन सूरिजीने तीथोंकी रक्षाके लिये सम्राट्का ध्यान आकर्षित किया। 
सम्रादने तत्काल शत्र॒ल्नय, गिरनार, फलोधी आदि तीर्थोकी रक्षाके लिये फरमान पत्र लिखवा कर दे दिये । 
उन फरमान पत्रोंकी नकलें भी ती्थोमें मेज दीं गई | अन्य समय एक वार सूरिजीके उपदेशसे सम्रादने 
बहुत बन्दियोंको कैदसे मुक्त कर दिया । 


सं० १३८५ की माघ शुद्धि ७ को दिल्लीमें सूरिजीने 'राजप्रासाद' नामक शात्नुंजय कल्प बनाया। 


कन्यानयनकी चमत्कारी प्रतिमाका उद्धार - 

संवत्‌ १३८५ में आसीनगर (हांसी ) के अकृषिय वंशके किसी क्रूर व्यक्तिने श्रावकों एवं 
साधुओंको बंदी बना कर उनकी विडम्बना की | उसने कन्यानयनके श्रीपार्थनाथ खामीकी पाषाण 
मय प्रतिमाको खण्डित कर दी, और सं० १२३३ आपाढ सुद्धि १० गुरुवारको, श्रीजिनपति सूरिजी द्वारा 
प्रतिष्ठित एवं उनके चाचा विक्रमपुर निवासी सा० मानदेव कारित, २३ अंगुल प्रमाण वाली श्रीमहावीर 
भगवानकी चमत्कारी प्रतिमाको अखण्डित रूपसे ही गाड़ीमें रख कर दिल्ली ले आया। सम्राट्‌ उस समय 
देवगिरिंमं था। अतः उसके आने पर उसकी आज्ञानुसार व्यवस्था करनेके विचारसे उस जिनबिम्बको 
तुगुलकाबादके शाही खजानेमें रख दिया। इससे वह प्रतिमा पंद्रह मास पर्य्यन्त तुर्केके आधिकारमें रही । 


महावीर प्रभुकी इस प्रतिमाका यह दृत्तान्त ज्ञात कर सूरि महाराज सोमवारके दिन राजसभामें पधारे। 
उस समय वृष्टि हो रही थी जिससे उनके पैर कीचड्से भर गये थे । सम्राट्ने यह देख कर मछिक काफ़र 
द्वारा अच्छे वस्मखंडसे उनके पैर पुंछवाये। सूरिजीने बहुत ही भावगगभित काव्य द्वारा सम्रादको 
आशीवोद दिया | उस काब्यकी व्याख्या करने पर सम्रादके हृदयमें अह्यन्त चमत्कृति पैदा हुई । 
अवसर जान कर सूरि महाराजने उपयुक्त महावीर प्रतिमाका दइृत्तान्त बतछा कर सम्रादसे, उसे जैनसंघको 
समपेण कर देनेके लिये निवेदन किया । सम्रादने सूरिजीकी आज्ञाकों सहर्ष खीकार की। तुगुलकाबादके 
खजानेसे असूअग मह्लिकोंके कन्घे पर विराजमान करा कर प्रमुप्रतिमाको राजसभामें मंगवाई और सम्रादने 
दशन करके सूरि महाराजको समरपण कर दी । उस चमत्कारी प्रतिमाकी ग्राप्तिसि संघको अपार हर्ष हुआ। 
समस्त संघने एकत्र हो कर बड़े समारोहके साथ सुखासनमें विराजमान कर “'मलिकताजदीन सराय” के 
जिनमन्दिरमें उसे स्थापित की । सूरिजीने वासक्षेप किया, और श्रावकछोग प्रतिदिन पूजन करने गे । 
कन्यानयकी प्रतिमाका पूव हतिहास- 

इस प्रतिमाके प्रूंतत इतिहासके विषयमें सूरिजीने “कन्यानयन! तीर्थकल्पमें लिखा है कि- 
सें० १२४८ में प्रथ्वीराज चोहानके, सह्ाबुद्दीन गौरी द्वारा मारे जाने पर, राज्यप्रधान परम श्रावक सेठ 
रामदेवने स्थानीय श्रावक संधको लिखा कि - तुर्कोका राज्य हो गया है, अतः महावीर प्रभुके बिंबको कहीं 
प्रच्छज्षरूपसे रखना आवश्यक है । इस सूचनासे वहांके श्रावकोंने दाहिमाज्ञातीय मंडलेश्वर कैमासके 
नामसे वसे हुए 'कयवास स्थल” में बालुके नीचे प्रतिमाको गाड़ दी | 


सं० १३८६ में सूरिजीने ढिंपुरी तीर्थ स्तोत्रकी रचना की । 


१ इस कल्प का नाम 'राजप्रासाद! होनेका कारण सूरिजीने द्वी बताया है कि इसके रचना-प्रारंभके समय राजा« 
घिराज ( महमद तुगुलक ) संघ पर प्रसन्न हुए थे। उपयुक्त फरमान द्वयकी प्राप्तिसि भी इसका समर्थन ढ्रोता है । 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र । ७ 


सं० १३११ के दारुण दुमिक्षमें जीवन निर्वाहके लिये जाजओ. नामक सूत्रधार कन्नाणयसे 
सुमिक्ष देशकी ओर चला। प्रथम प्रयाण थोड़ा ही करना चाहिये यह विचार कर उसने रात्रिनिवास 
“कयंवास स्थल”में किया। अर्द्धरात्रिके समय उससे खप्नमें देवताने कहा-“तुम जहां सोये हो उसके कितनेक 
हाथ नीचे प्रम॒ महावीरकी प्रतिमा है | तुम उसे प्रकट करो ता कि तुम्हें देशान्तर न जाना पड़े और यहीं 
निवाह हो जाय !? संभ्रम पूर्वक जग कर देवकथित स्थानको अपने पुत्रादिसे ख़ुदवाने पर ग्रतिमा प्रकट 
हुईं। यह शुभ सूचना उसने श्रावकोंको दी । उन्होंने महोत्सवके साथ मन्दिरजीमें प्रतिमाको स्थापित 
की और सूत्रधारकी आजीविका बांध दी । 

एक वार न्हवणकरानेके पश्चात्‌ प्रभुबिंब पर पसीना आता दिखाई दिया । बार-बार पौंछने पर मी 
अविरल गतिसे पसीना आता रहा। इससे श्रावकोंने भावी अमंगल जाना | इतने ही में प्रभातके समय 
जेट्रुय छोगोंकी धाड़ आई । उन्होंने नगरको चारों तरफसे नष्ट किया। इस प्रकार प्रकट प्रभाव वाले 
महावीर भगवान, सं० १३८५ तक “कयंवास स्थरः में श्रावकों द्वारा पूजे गये | इसके बादका बृत्तान्त 
ऊपर आ ही चुका है । 
कन्यानयन स्थान निणेय- 

पं० छाकचंद भगवानदासका मत है कि उपयुक्त कन्नाणय या कन्यानयन वत्तेमान कानानूर है। 
पर हमारे विचारसे यह ठीक नहीं है। क्यों कि उपयुक्त वर्णनमें, सं० १२४८ में उधर तुकोंका 
राज्य होना लिखा है; किन्तु उस समय दक्षिण देशके कानानूरमें तुर्कोंका राज्य होना अप्रमाणित है । 
ध्युगप्रधानाचायगुवावली” में (जो कि श्री जिनविजयजी द्वारा सम्पादित हो कर “सिंघी जैन ग्रन्थमाला! में 
प्रकाशित होने वाली है ) कनन्‍्यानयनका कई स्थढोंमें उल्लेख आता है। उससे भी कन्नाणय, आसी 
नगर (हांसी ) के निकट, वागड़ देशमें होना सिद्ध है। जिस कन्यानयनीय महावीर प्रतिमाके सम्बन्ध 
में ऊपर उछेख आया है उसकी प्रतिष्ठाके विषयमें मी गुर्वावलीमें लिखा है कि-सं० १२३३ के श्येष्ठ 
सुदि ३ को, आशिकामें बहुतसे उत्सब समारोह होनेके पश्चात्‌ , आषाढ महीनेमें कन्यानयनके जिनालयमें 
श्रीजिनपति सूरिजीने अपने पितृब्य सा० मानदेव कारित महावीर बिंबकी प्रतिष्ठा की और व्याप्रपुरमें 
पाश्चंदेवगणिको दीक्षा दी। कन्यानयनके सम्बन्धमें गुर्वावलीके अन्य उछेख इस प्रकार हैं - 


संबत्‌ १३३४ में श्रीजिनचन्द्र सूरिजीकी अध्यक्षतामें कन्यानयन निवासी श्रीमाल ज्ञातीय सा० 
कालाने नागौरसे श्रीफलोधी पाश्चनाथजीका संघ निकाछा, जिसमें कनन्‍्यानयनादि समग्र वागड़ देश ब 
सपादलछक्ष देशका संघ सम्मिलित हुआ था । 

संवत्‌ १३७५ माघ सुदि १२ के दिन, नागौरमें अनेक उत्सवोंके साथ श्रीजिनकुशल सूरिजीके 
वाचनाचाय-पदके अवसर पर, संघके एकत्र होनेका जहां वर्णन आता है वहां “श्रीकन्यानयन, श्रीआशिका, 
श्रीनरभट प्रमुख नाना नगर ग्राम वास्तव्य सकल वागड़ देश समुदाय” लिखा है । 

संवत्‌ १३७५ वैशाख वदि ८ को, मन्रिदकीय ठक्कर अचलसिंहने सुछतान कुतुबुद्दीकके फरमान 
से हस्तिनापुर और मथुराके लिये नागौरसे संघ निकाठा । उस समय, श्रीनागपुर, रुणा, कोसवाणा, मेड़ता, 
कडुयारी, नवहा, झुंझुणु, नरमठ, कनन्‍्यानयन, आसिकाउर, रोहद, योगिनीपुर, धामइना, जमुनापार आदि 
नाना स्थानोंका संघ सम्मिलित हुआ लिखा है। संघने क्रमशः चलते हुए नरभंठमें श्रीजिनदत्तसूरि-प्रतिष्ठित 
श्रीपाश्ननाथ महतीर्थकी वन्दना की | फिर समस्त वागड़ देशके मनोरथ पूणे करते हुए कन्यानयनमें 
श्रीमहावीर भगवानकी यात्रा की । 


८ श्रीजिनप्रभ सूरिका 


श्रीजिनचन्द्र सूरिजीने खण्डासराय ( दिल्ली ) चातुमोस करके मेड़ताके राणा मालदेवकी वीनतिसे 
विद्वार कर माग में धामइना, रोहद आदि नाना स्थानोंसे हो कर, कन्यानयन पधार कर महद्दावीर प्रभुको 
नमस्कार किया । 

संवत्‌ १३८० में घुलतान गयासुद्दीनके फरमान ले कर दिलीसे शत्रुंजयका संघ निकझा । वह 
सर्वे-प्रथम कन्यानयन आया, वहां वीर ग्रभुकी यात्रा कर फिर आशिका, नरभठ, खाटू, नवहा, झुंझणू 
आदि स्थानोंमें होते हुए, फलौधी पार्श्रनाथजीकी यात्रा कर, शत्रुंजय गया । 

उपयुक्त इन सारे अवतरणोंसे कन्यानयनका, आशिकाके निकट वागड़ देशमें होना सिद्ध होता है। 
श्रीजिनप्रभ सूरिजीने कन्यानयनके पास “कयंवासस्थल” का जो कि मंडलेश्वर केमासके नामसे प्रसिद्ध था, 
उल्लेख किया है। मंडलेश्वर कैमासका संबन्ध मी कानानूरसे न हो कर हांसीके आसपासके प्रदेशसे 
ही हो सकता है। गुवावलीके अवतरणोंसे नागौरसे दिल्लीके रास्तेमें नरमट और आशिकाके बीचमें 
कन्यानयन होना प्रामाणित है। अनुसन्धान करने पर इन स्थानोंका इस प्रकार पता लगा है - 

नरभट-+-पिलानी से ३ मील । 

कन्यानयन - वर्तमान कनाणा दादरी से 9 मील जिंद रिसायतमें है | 

आशिका - छप्रसिद्ध हांसी । 

पं० भगवानदासजी जैनने 5० फेरु बिरचित (वस्तुसार! ग्रन्थकी प्रस्तावनामें कन्यानयनको 
वत्तमान करनाल बतलाया है, परन्तु हमें वह ठीक नहीं प्रतीत होता । गुवोवलीके उल्लेखानुसार करनाल 
कन्यानयन नहीं हो सकता । 

इसमें अब एक यह आपत्ति रह जाती है कि श्रीजिनप्रभ सूरिजीने खयं 'कन्याननीय - महावीरकल्प! में 
कन्यानयनको चोल देशमें लिखा है। हमारे विचारसे यह चोल देश, जिस स्थानको हम बतला रहे हैं, 
पूवेकालमें उसे भी चोल देश कहते हों । इस विषयमें विशेष प्रमाण न मिलनेसे विशेष रूपसे नहीं कह 
सकते; पर गुवौवलीमें महावीर प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके संबन्धमें जब यह उछेख है कि-सं० १२३३ के ज्येष्ठ 
सुदि ३ को, आशिकामें धार्मिक उत्सव होनेके पश्चात्‌ , आषाढमें ही कन्यानयनमें महावीर बिंबकी प्रतिष्ठा 
श्रीजिनपति सूरिजी द्वारा हुई; और वहांसे फिर व्याप्रपुर आ कर पार्श्रदेवको दीक्षित किया | श्रीजिनप्रभ 
सूरिजीने भी प्रतिमाकों 'सा० मानदेव कारित, सं० १२३३ आषाढ छुदि १० को प्रतिष्टित, मानदेवको 
श्रीजिनपति सूरिजीका चाचा होना, और प्रतिष्ठा भी श्रीजिनपति सूरिजी द्वारा होना” लिखा है। उसी 
प्रकार ये सारी बातें प्राचीन गरुवोबठीसे भी सिद्ध और समर्थित हैं। पिछले उल्लेखोंमें मी, जो कि 
कन्यानयनके महावीर भगवानकी यात्राके प्रसज्ञमें हैं, कन्यानयनकों वागड़ देशमें आशिकाके पास ही 
बतलाया है | इन सब बातों पर विचार करते हुए हमारी तो निश्चित राय है कि कन्यानयन कानानूर न हो 
कर वर्तमान कनाणा ही है। जिस प्रकार वागड़ देश ४ हैं, इसी प्रकार चोल देश मी दो द्वो सकते हैं । 
विक्रमपुर स्थव्ठ निणय- 

सा० मानदेव के निवास स्थान विक्रमपुरको पं० छाल्चंद भगवानदासने दक्षिणक्रे कानानूर के 
पासका बतलाया है; पर यह विक्रमपुर तो निश्चिततया जेसल्मेरके निकटवर्त्ती वर्तमान वीक्रमपुर है| 
श्रीजिनपति सूरिजीके रास में “अत्यि मरुमंडले नयर विक्कमपुरे! शब्दोंसे विक्रमपुरको मरुस्थलूमें सूचित 
किया है। संभव है सा० मानदेव व्यापारादिके प्रसड्से वागड़ दशके कन्यानयनमें रहते हों और वहीं 
श्रीजिनपति सूरिजीके जाने पर महावीर भगवानकी प्रतिष्ठा कराई हो । 


संक्षिप्त जीवन चरित्र । र्‌ 


जैन स्तोत्र संदोह” भा० २ की भ्रस्तावना, प्ृ० ४० में, इस विक्रमपुरको बीकानेर बतलाया है 
पर वष्द भूल ही है। बीकानेर तो उस समय बसा मी नहीं था, उसे तो राव बीकाने, सं० १५४५ में 

बसाया है | पूर्वका विक्रमपुर जेसलमेर निकटवर्ती वर्तमान वीक्रमपुर ही है । 
देवगिरिकी ओर विहार और प्रतिष्ठानपुर यात्रा - 

श्री जिनप्रभ सूरिने दिल्लीमें इस प्रकारकी धर्म-प्रभावना करके महाराष्ट्र (दक्षिण )की ओर बिहार 
किया । सम्रादने सूरिजीके विहारमें सब प्रकारकी अनुकूलतायें प्रस्तुत कर दीं। सूरिजीने सम्राट्‌ एवं 
स्थानीय संघके संतोषके निमित्त श्री जिनदेव सूरिजीको, १४ साधुओंके साथ, दिल्लीमें ठहरनेकी 
आज्ञा दी । सूरिजी विहार-मार्गके अनेक नगरोंमें धर्म-प्रभावना करते हुए देवगिरि (दौलताबाद ) पहुंचे । 
स्थानीय संघने प्रवेशोत्सत्र किया' । वहांसे संघपति जगसिह, साहण, मछदेव आदि संघ-मुख्योंके 
सहित प्रतिष्ठटानपुर पधारे और वहां जीवंत मुनिम्ुुत्रत खामीकी प्रतिमाके दर्शन किये | यात्रा करके 
संघ सहित सूरिमहाराज पुनः देवगिरि पधारे | सं० १३८७ भा० शु० १२ के दिन “दीवाली ल्कप” की 
यहां पर रचना की । 


देवगिरिके जैन मन्दिरोंकी रक्षा- 

एक वार, पेथड़, सहजा और 5० अचलके करवाए हुए जिनमन्दिरोंको तुक लोग तोड़नेके लिये 
उद्यत हुए, तब सूरजीने शाही फरमान दिखला कर उन मन्दिरोंकी रक्षा की । इस प्रकार और भी अनेक 
तरहसे शासन-प्रभावना करते हुए, शिष्योंको सिद्धान्त-चाचना और तपोदृवहन कराते हुए, तीन वर्ष यहीं 
व्यतीत किये । इसी बीच सूरजीने उद्धट ऐसे बहुतसे वादियोंको शाब्लार्थमें परास्त किया । अपने शिष्यों 
एवं अन्य गच्छके मुनियोंकों काव्य, नाटक, अलक्डार, न्याय, व्याकरण आदि शात््र पढाए' | 
दिल्लीमें जिनदेव सूरिद्वारा धमे-प्रभावना - 

इधर दिल्लीमें विराजित श्री जिनदेव सरिजी, विजयकटक (शाही छावणीमें ) में सम्राद्से मिले । 
सम्रादने बहुत सन्‍्मानके साथ एक सराय (मुह॒क्ला ) जैन संघके निवास करनेके लिये दी । इस सराय 
का नाम “झुलतान सराय” रखा गया। वहां सम्रादने पौषधशाला और जैनमन्दिर बनवा दिया, एवं 
४०० श्रावकोंको सकुटुम्ब निवास करनेका आदेश दिया । पूर्वोक्त कन्यानयनके महावीर बिम्बको, इस 
सरायमें सम्राटके बनवाये हुए मन्दिरमें विराजमान किया गया । अ्रेताम्बर, दिगम्बर एवं अन्य धमौवलम्बी 


जन भी भक्तिभावसे इस प्रतिमाकी पूजा करने लगे । इस शासनोन्नतिके कायसे सम्राट महम्मद 
तुगुलकका सुयश सर्वत्र फैल गया | 


१. 'संस्कृत जिनप्रभसूरि प्रबन्ध! ओर शुभशीलगणिके कथाकोझमें लिखा है कि-जिनप्रभ सूरिजी सर्वत्र चेत्य परिपाटी 
करते हुए सुलतान महमद शाहके साथ देवगिरि पहुंचे । तब सा० जगसिंहने ३२००० मुद्रा व्यय कर प्रवेशोत्सव किया । 
स्थानीय चैत्योंकी वन्दना करते हुए, जब सूरिजी जगसिंहके गृहमन्दिर पर पहुंचे तो वहां के रल्लमय जिनबिम्बोंको देखकर 
सूरिजीने सिर धुनाया । जगसिंहके कारण पूछने पर कद्दा -'हमने बहुत स्थानोंमें जिनमन्दिरोंका वंदन किया पर एक तो 
आज तुम्हारे गृहमन्द्रिको स्थावर तीर्थरूप और दूसरे जंगम तीर्थरूप जंघरालपुरमें तपागच्छीय सोमतिलकसूरि को देखा। 

२. विशेष जाननेके लिये “जिन पप्रभसूरि अने सुलूतान महमद्‌”' ० ७९ से १०१ तक देखना चाहिए । 

हे. दृर्षपुरीय गच्छके मलधारि श्री राजशेखरसूरिने अपने बनाये हुए न्‍्यायकन्दली विवरणमें, सूरिजीका अपने अध्यापक 
रूपसे स्मरण किया है। उन्होंने सूरिजीसे न्‍्यायकंदली० प्रन्थका अध्ययन किया था। रूद्रप्लीय गच्छके संघतिलकसूरिने 
सम्यक्त्वसप्ततिकादृत्तिमें सूरिजीको अपना बिद्यागुरु बतलाया है। इसी तरह, सं० १३४५ में नागेन्द्र गच्छके श्री मह्लीषेण 
सूरिने अपनी स्पाद्गादमछरीमें जिनप्रभ सूरिजी द्वारा प्राप्त सहायताका उल्लेख किया है । 


१० श्रीजिनप्रभ सूरिका 


सम्ादका स्मरण और आमंत्रण - 

एक वार दिल्लीमें बादशाह महम्मद तुगुलक अपनी सभामें विद्वानोंके साथ बिद्द्नोष्टी करता था। 
उसको किसी शाख्त्रीय विचारमें सन्देद्द उत्पन्न हो जाने पर उपस्थित पण्डितों द्वारा समाधान न होनेसे 
एकाएक श्रीजिनप्रभ सूरिजीकी स्मृति हो आई | उसने कहा -“यदि इस समय राजसभामें वे सूरि विद्य- 
मान होते तो अवश्य हमारे संशय का निराकरण हो जाता | सचमुच उनकी विद्वत्ता अगाध है।” इस प्रकार 
सम्रादके मुखसे सूरिजीकी प्रशंसा सुन कर दौलताबादसे आए हुए ताजुलमछिकने शिर झुका कर निवेदन 
किया - 'खामिन्‌! वे मद्दात्मा अभी दौलताबादमें हैं, परंतु वहांका जलवायु अनुकूल न होनेसे वे बहुत 
कृश हो गये हैं!” यह छुन कर प्रसन्नता पूर्वक सूरिजीके गुणोंका स्मरण करते हुए उस मछिकको आज्ञा 
दी कि तुम शीघ्र दुवीरखाने जाकर फरमान लिखा कर सामग्री सहित भेजो, जिससे वे आचाये देवगिरिसे यहां 
शीघ्र पहुंच सकें । सम्राटकी आज्ञासे मछिकने वैसा ही किया | यथा समय शाही फरमान दौलताबादके 
दीवानके पास पहुंचा । सूबेदार कुतुहलूखानने सूरिजीको दिल्ली पधारनेके लिये सबिनय प्रार्थना करते हुए 
शाही फरमान बतलाया | सूरि महाराजने सप्ताह भरमें ( १० दिन बाद ) तैयार होकर ज्येष्ठ छुदि १२ को 
राजयोगमें संघके साथ वहांसे प्रास्थान किया । 


अल्लावपुरमें उपद्रव निवारण - 

स्थान स्थानमें धर्म-प्रभावना करते हुए सूरि मद्दाराज अलावपुर दुर्ग पधारे । असहिष्णु म्लेच्छोंफो 
एक जैनाचायेकी इस प्रकारकी महिमा सह्य नहीं हुईं। उन लोगोंने सथवाडेके लोगोंकी बहुतसी वस्तुएं 
छीन लीं एवं इसी प्रकार कीतने ही उपद्रव करने प्रारम्भ कर दिये । जन्र दिल्लीमें विराजमान श्रीजिनदेब 
सूरजीको यह बृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने तत्काल सम्राटको सारा हाल कह घुनाया । सम्रादने बहुमान 
पूर्वक फरमान मेज कर वहांके मह्िक द्वारा लोगोंकी सारी वस्तुएं वापिस दिल्य दीं। इससे सूरिजीका अद्भुत 
प्रभाव पड़ा, उन्होंने १॥ मास रह कर वहांसे प्रस्थान कर दिया । क्रमशः विचरते हुए जब आप सिरोद्द 
पहुंचे तो सम्रादने उन्हें देवदृष्यकी भाँति घुकोमल १० वचत्र मेज कर सत्कृत किया । वहांसे विद्ार करके 
दिल्ली पहुंचे । । 


दिल्लीमें सम्राट्से पुनमिलन - 

जैनसंघ और सम्राट्‌ उनके दशनोंके लिये चिर कालसे उत्कण्ठित था ही। पूज्य श्रीके शुभागमनसे 
उनका हृदय अल्लन्त प्रफुछित हो गया । मिती भादवा छुदि २ के दिन मुनिमण्डल एवं श्रावकसंघके 
साथ युगग्रधान गुरुजी राजसभामें पधारे | सम्राटने म्रदु वचनोंसे बन्दन पूर्वक कुशल प्रश्न पूछा और 
अल्यन्त स्ेहवश सूरजीके हाथको चुम्बन कर अपने हृदय पर रखा । सूरि मद्याराजने तत्काल ही नवीन 
निर्मित पद्मयों द्वारा आशीवोद दिया । जिसे श्रवण कर सम्रादका चित्त अत्यन्त चमत्कृत हुआ । सूरिजीके 
साथ वातोलाप होनेके अनन्तर विशाल महोत्सव पूर्वक अपने हिन्दु राजाओं और प्रधान पुरुषोंके साथ 
बाजित्रादि बजते हुए सन्मान पूर्वक सम्रादने छुछतान सरायकी पौषधशालढूमें उन्हें पहुंचा दिया । उनका 
प्रवेशोत्सव अपूवे आनंददायक और दरानीय था । 


पयुषणमें धमे-प्रभावना- 


मिती भादवा शुक्ला ४ के दिन संघने महोत्सव पूर्वक पर्युषणाकल्प सूरिजीसे भक्ति पूवेक श्रवण किया | 
_ सूरिजीके आगमन और प्रभावनाके पत्र पा कर देशान्तरीय संघ हर्षित हुआ । सूरिजीने राजबन्दी श्रावकोंको 
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छाखों रुपयोंके दण्डसे मुक्त कराया; एवं अन्य छोगोंको भी करुणावान्‌ पूज्यश्रीने कैदसे छुड़ाया । जो 
लोग अबकृपा प्राप्त हो गए थे वे भी सूरिजीके प्रभावसे पुनः प्रतिष्ठाप्राप्त हुए । सूरिजी निरन्तर राजसभामें 
जाते थे। उन्होंने अनेक वादियों पर बिजय ग्राप्त कर जिन शासनकी शोभा बढाई थी | सं० १३८९ के 
ष्येष्ठ सुदि ५ को 'वीरगणघर” कल्प और मिती भादवा झुदि १० को दिल्लीमें ही विविधतीर्थकल्प नामक 
अद्वितीय ग्रन्थरज्ञकी प्रणाहुती की । 

फाल्गुन मासमें, दौलताबादसे सम्रादूकी जननी मगदूमई जहांके आने पर, चतुरज्ष सेनाके साथ 
बादशाह उसकी अभ्यर्थनामें सन्मुख गया | उस समय सूरि महाराज भी साथ थे | वडथूण स्थानमें मातासे 
मिल कर सम्रादने सबको प्रचुर दान दिया । प्रधानादि अधिकारियोंको कल्नादि देकर सत्कृत दिया । वहांसे 
दिल्ली आकर सूरिजीको वल्लादि देकर सन्‍्मानित किया । 


दीक्षा और बिम्बप्रतिष्ठादि उत्सव - 

चैत सुदि १२ के दिन, राजयोगमें, सम्राट्की अनुमतिसे उसके दिये हुए साईबाणकी छायामें नन्‍्दी 
स्थापना की । सूरिजीने वहां ५ शिष्योंको दीक्षित किया । मालारोपण, सम्यक्तव ग्रहण आदि धर्मकत्य हुए । 
स्थिरदेवके पुत्र 5० मदनने इस प्रसज्ञ पर बहुतसा द्वब्य व्यय किया । 

मिती आषाढ छुदि १० को नवीन बनवाये हुए १३ अहंत बिंबोंकी सूरिजीने महोत्सव पूर्वक 
प्रतिष्ठा की । ब्रिम्बनिर्माता एवं सा० पहराजके पुत्र अजयदेवने प्रतिष्ठा-महोत्सव्मं पुष्कछ द्रव्य व्यय किया | 


सम्राट समपित 'मद्दारक-सराखयमें प्रवेश - 

सुल्तान सराय राजसभासे काफी दूर थी; अतः सूरिजीको हमेशा आनेमें कष्ट होता है ऐसा विचार 
कर सम्राट्ने अपने महलके निकटवर्ती छुन्दर भवनों वाली नवीन सराय समर्पण की। श्रावक-संघको वहां 
पर रहनेकी आज्ञा देकर बादशाहने उसका नाम “भट्टारक सराय” प्रसिद्ध किया | वहां पर वीरप्रभुका 
मन्दिर व पोषधशाला बनवाई | सं० १३८९ मिती आषाढद़ कृष्णा ७ को, उत्सव पूवेक सूरि महाराजने 
पोषधशालामें प्रवेश किया | इस प्रसन्न पर विद्वानों एवं दीन अनाथोंको यथेष्ट दान दिया गया। 


मथुरा तीथेका उद्धार- 


मागेशिर महिनेमें सम्रादने पूष देशकी ओर विजय श्राप्त करनेके हेतु ससैन्य प्रस्थान किया । उस 
समय उन्होंने सूरिजीको भी वीनति करके अपने साथमें लिये। स्थान स्थान पर बन्दीमोचनादि द्वारा 
शासन-प्रभावना करते हुए सूरि महाराजने मथुरा तीर्थका उद्धार कराया । 


हस्तिनापुरकी यात्रा और प्रतिष्ठा - 

शाही सेनाके साथ पैदल विहार करते हुए सूरिजीको कष्ट होता हे, यद्द विचार कर सम्राटने खोजे 
जहां मछिकके साथ उन्हें आगरेसे दिल्ली लोग दिया। हस्तिनापुरकी यात्राका फरमान लेकर आचार्य श्री दिल्ली 
पहुंचे । चतुर्विध संघ हस्तिनापुरकी यात्राके निमित्त एकत्र हुआ | शुभ मुहूर्तमें बोहित्य ( चाहृड पुत्र ) को 
संघपतिका तिहुक कर वहांसे प्रस्थान किया | संघपति बोहित्यने स्थान स्थ|न पर महोत्सव किये । 

तीर्थभूमिमें पहुंच कर तीर्थको बधाया। नवनिम्ित शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ आदि ती्यकरों- 
के बिम्बोंकी सूरिजीसे प्रतिष्ठा करवाई । अंबिकादेवीकी प्रतिमा स्थापित की । संघपतिने संघवात्सल्यादि किये | 
संघने क्ल, भोजन आदि द्वारा याचकोंको सन्तुष्ट किया | संबत्‌ १३८६ बैशाल छुदि ६ के दिन रचित, 


श्र श्रीजिनप्रभ सूरिका 


हस्तिनापुर तीर्थकल्पमें, संघ सह्दित यात्रा करनेका सूरिजीने खयं उलछेख किया है । तीर्थयात्रासे लौट कर 
सूरिजीने वैशाख सुदि १० के दिन श्रीकन्यानयनके मह्यवीर बिम्बको सम्राट्के बनवाये हुए जैन मन्दिरमें 
महोत्सव पूर्वक स्थापित किया । 

इधर सम्राट्‌ भी दिग्विजय करके दिल्ली लौटा । जैनमन्दिर और उपाश्रयोंमें उत्सव होने छगे | 
सम्राद्‌ एवं सूरिजीका सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठता प्राप्त करने छगा | अतः सूरिजी और सम्राद्‌ दोनोंके द्वारा 
जिनशासनकी बड़ी प्रभावना होने छगी। सूरिजीके प्रभावसे दिगम्बर श्रेताम्बर समस्त जैन संघ व 
तीथोंका उपद्रव शाही फरमानों द्वारा सर्वथा दूर हो गया । 


ग्रन्थान्तरोंके चमत्कारिक उल्लेख - 

घुलतान प्रतिबोधका उपयुक्त दृत्तान्त, विविधतीर्थकल्प ग्रन्थान्तगत 'श्रीकन्यानयन-महावीर 
प्रतिमाकल्प' और रुद्रपछ्लीय गच्छके श्रीसोमतिछक सूरि कृत 'कन्यानयन-श्रीमहावीर-तीर्थकल्प 
परिशेष' से लिखा गया है जो कि प्रथम खये सूरि महाराजकी और दूसरी समकालीन रचना है। 
अब प्राकृत जिनप्रभसूरिप्रबन्धादि ग्रन्थान्तरोंसे सूरिजी एवं सम्राद्‌ सम्बन्धी विशेष बातें संक्षेपमें दी जाती हैं । 
पद्मावती सांनिध्य - 

पद्मावती देवीकी सूचनानुसार सूरिजी दिल्लीके शाहपुरामें आकर ठहरे | एक वार शौचभूमि जाते 
समय अनायेंने लेष्ट ( ढेला-पत्थर ) आदि द्वारा उन्हें अपमानित किया । पद्मात्रती देवीने उन अनायॉको 
उचित शिक्षा दी । इससे उन्होंने भाग कर झछुलतान महमदशाहसे सारा बृत्तान्त कहा | उसने चमत्कृत हो 
कर सूरिजीको अपने यहां बुलाया । सूरिजीके कुम्भकासनादि द्वारा सम्राटका चित्त अल्लन्त प्रभावित हुआ | 


व्यन्तरोपद्रव निवारण - 


एक वार सम्रादने सूरिजीसे कहा - 'मेरी प्रिया बालदेको किसी व्यन्तरकी बाधा है जिससे वह वस्ल- 
प्रहणादि शरीर झुश्नषा नहीं करती । आपका प्रभाव असाधारण है अतः कृपया किसी प्रकारसे इस ब्यन्त- 
रोपद्रवका निवारण करें! | सूरिजीने कहा, - “अच्छा | उसके पास जाकर कहो कि जिनप्रभ सूरि आते हैं ।? 
सम्नादने वैसा ही किया | सूरिजीके आगमनकी बात सुन कर बालादेने सहसा उठ कर दासीसे वस्र मंगा कर 
पद्दन लिये । सूरि महाराजके नाममें ही कैसा अद्भुत प्रभाव है इसका म्रत्यक्ष फल देख कर सम्राद्‌ अल्लन्त 
प्रसन्न हुआ, और सूरिजीको महलमें पधारनेकी वीनति की | सूरिजीन आते ही बालादेके देहमें प्रविष्ट 
व्यन्तरको कहा - दुष्ट | तूं यहां कहांसे आया, चला जा! | उसने जब जानेकी आनाकानी की तो ग्रुरुदेवने 
मेघनाद क्षेत्रपालके द्वारा उसे भगा दिया। रानी खस्थ हो गई और सूरिजीके प्रति अत्यन्त भक्तिभाव 
रखने लगी । 


इृष्योलु राघव चेतनको शिक्षा - 

एक वार सम्रनाट्की सेवामें काशीसे चतुदशविद्यानिपुण मंत्र-तंत्रज्ञ राधवचेतन नामका ब्राह्मण आया। उसने 
अपनी चातुरीसे सम्रादको रक्षित कर लिया । सम्नाद्‌ पर जैनाचा्य श्रीजिनप्रभ सूरिजीका प्रभाव उसे बहुत 
अखरता था। अतः उन्हें दोषी ठहरा कर, उनका सम्राट्‌ पर प्रभाव कम करनेके लिये सम्रादूकी मुद्रिका अपहरण 
कर सूरिजीके रजोहरणमें प्रच्छन्न रूपसे डाल दी | पद्मावती देवीसे बृत्तान्त ज्ञात कर सूरिजीने धीरेसे उस 
मुद्रिकाको राघव चेतनकी पगडी पर लटका दी । सम्राद्‌ मुद्चिका न पा कर इधर उधर देखने छगा तो 
राघव चेतनने कहा - “आपकी मुद्रिका सूरिजीके पास है|” सम्रादने जब सूरिजीकी ओर देखा तो उन्होंने 
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कहा -“उल्टा चोर कोतवालको दण्डे!” वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है; मुद्रिका तो इसके मस्तक पर 
पडी है और यह हमारे पास बतलाता है | जब सम्राटने उसकी तलाशी छी तो वह अपनी करणीका फल 
पा कर म्लानमुख हो गया -“खाड खणे जो और को ता को कूप तैयार” | 


कलंदर मुछा मानमदेन- 

इसी प्रकार फिर कभी राजसभामें खुरासानसे एक कलन्दर मुछा आया। उसने अपना प्रभाव जमाने 
और सूरिजीका प्रभाव घटानेके लिए अपनी टोपीको आकाशमें फैंक कर अधर रखी और गर्वपूर्वक सम्राद्‌ 
से कहने लगा -'क्या कोई आपकी सभामें ऐसा है जो इस टोपीको नीचे उतार सकता है ? सम्रादने 
सूरिजीकी ओर देखा । उन्होंने तत्काह रजोहरण फैंक कर उसके द्वारा टोपीको ताडित करते हुए 
फरकीरके मस्तक पर गिरा दी । इस कौशल्से हताश होकर कडन्दरने एक पनिहारीके मस्तक पर रहे हुए 
घडेको अघर स्तम्मित कर दिया । सूरिजीने कहा -'“घडेको स्तंभित करनेमें क्या है, बिना घडे पानीको 
स्तंभित करे वही श्रेष्ठ कला है! । सम्रादने मुछासे बैसा करनेको कहा परन्तु वह न कर सका | तब 
सूरिजीने तत्कार धडेको कंकरसे फोड कर पानीको अधर स्तंभित दिखला दिया । 
अद्भुत भविष्य-वाणी - 

एक समय सम्रादने शाही सभामें बैठे हुए समस्त पण्डितोंसे पूछा -“'कहिये ! आज मैं किस मार्गसे 
राजवाटिकामें जाऊंगा ” सभी पण्डितोंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार लिख कर सम्रादको दे दिया । 
सम्रादने सूरिजीसे कहा तो उन्होंने भी अपना मन्तब्य लिख दिया । सब चिद्ठीयोंको अपने दुष्पट्टेमें बांध 
कर सम्रादने विचार किया, कि आज किसी ऐसे मागसे जाना चाहिए जिससे ये सब असल्यवादी सिद्ध हो 
जावें । विचाराजसार वह किलेके बुर्जको तुडवा कर नवीन मार्गसे राजवाटिकामें पहुंचा ओर एक वट इृक्षकी 
छायामें बेठ कर सब पण्डितों और सूरिजीको बुलाया । सबके लेख पढे गये और वे असल्य प्रमाणित हुए । 
अन्त्में सूरिजीका लेख पढा गया । उसमें लिखा था -“किलेके बुजंको तोड कर राजवाटिकामें जा कर घुल- 
“तान बट दृक्षके नीचे विश्राम करेंगे।” इस अद्भुत निमित्तको श्रवण कर सभी विद्वान और विशेषतः सम्राद्‌ 
अत्यन्त विस्मित हुए ओर सम्रादने स्पष्ट रूपसे सबके समक्ष सूरिजीकी इन शब्दोंमें स्तुति की कि- 
मुच यह बात मनुष्यकी कल्पनासे भी अगम्य है। ये गुरु मनुष्य रूपमें साक्षात्‌ परमेश्वर हैं ।” इसी प्रकार 
अन्यदा सम्राटके यह पूछने पर कि-'“में आज क्‍या खाऊंगा ” सूरिजीने निमित्त बल्से एक पुर्जेमें 
अपना मन्तव्य लिख दिया ओर भोजनानन्तर खोलनेको कहा । छुलतानने “खोढ”” खाया और जब 
सूरिजीका लिखा हुआ पुर्जा देखा गया तो उसमें भी वही लिखा पाया | 


वट वृक्षकों साथ चलाना - 

एक वार सम्राट्ने देशान्तर जानेके ढिये प्रस्थान कर एक शीतल छायावाले दृक्षके नीचे विश्राम 
किया । सम्रादने आराम पा कर उस वृक्षकी बहुत प्रशंसा की और कद्वा कि-*“यदि यद्द वक्ष अपने साथ 
रहे तो क्या ही अच्छा हो !” सूरिजीने अपने लोकोत्तर विद्या-प्रभावसे ब॒क्षको भी सम्रादका सद्दगामी बना 
दिया। पांच कोस तक बृक्ष साथ चला; फिर सूरिजीने सम्रादके कहनेसे उस दक्षको वापिस खस्थान 














सम्नादके समक्ष मुछाकी टोपीको रजोददरण द्वारा आकाशसे गिरानेका उल्लेख युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिजीके संबन्धमें 
भी आता दे । इसी प्रकार अमावास्थाके दिन पूण्णचंद्रका उदय करनेका प्रसन् भी यु० जिनचन्द्रसूरि और सन्नादू अकबरके 
'वरित्रोंमें आता है । हमारे बिचारसे ये दोनों बातें श्रीजिनप्रभसूरिजीके सम्बन्धकी द्वोंगी । 


श्ष भीजिनप्रभ सूरिका 


जानेकी आज्ञा दी । तब वृक्ष मी सम्ताट्को नमस्कार करके खस्थान चला गया | इस अनोखे चमत्कारसे 
सूरिजीके प्रति सम्राट्की श्रद्धा अम्मधिक इृढ हो गई । 


बादशाह महमद तुगुलक ऋमशः प्रयाण करते हुए मारवाड़ पहुंचा । वहांके लोग सम्राट्के दशनार्थ 
आये । उन्हें उत्तम वल्राभरणोंसे रहित देख कर सम्रादने सूरिजीसे कहा - “थे छोग छूटे हुएसे क्यों माद्धम 
होते हैं!” सूरिजीने कद्टा-“ राजन्‌! यह मरुस्थली है; जलाभावके कारण धान्यादिकी उपज अल्यल्प 
द्ोती है, अतएव निर्धनतावश इनकी ऐसी स्थिति है ।” सम्राटने करुणाई होकर प्रत्मेक मनुष्यको पाँच 
प्राँच दिव्य बच्ध ओर प्रत्येक जीको दो दो खणैमुद्राएं एवं साड़ी प्रदान की । 


सहाधीर प्रतिसाका बोलना - 


कम्यानयनकी श्री महावीर प्रतिमाकों सूरिजीने सम्रादसे प्रा्त की थी, जिसका उल्लेख ऊपर आ ही 
चुका है। प्राकृत प्रबन्धमें लिखा है कि- जिस समय सम्रादने उस प्रतिमाका दशन किया और सूरिजीने 
प्रतिमाको जैन संघके सुपुर्द करनेका उपदेश दिया, तब सम्रादने कहा - “यदि यह्द प्रतिमा मुंहसे बोले तो 
मैं आपको दे सकता हूं ।' इस पर सूरिजीने कहा - 'प्रतिमाकी विधिवत्‌ पूजा करनेसे वह अवश्य बोलेगी 7 
सम्राटने कौतुकसे उनके कथनानुसार पूजन किया और दोनों हाथ जोड़ कर बिनीत भावसे प्रतिमाको 
धोलनेके लिए प्रार्थना की । तत्काल ही देबप्रभावसे अपना दाहिना हाथ लम्बा करके वह इस प्रकार बोली - 


विजयतां जिनशासनमुज्यलं विजयतां मृस्ुजाधिपवछुना । 
विजयतां ऊुबि साहि महम्मदों बिजयतां गुरुसूरिजिनप्रभः । 


अपने पूछे हुए ग्रश्नोंका ग्रभुप्रतिमासे सन्‍्तोषजनक उत्तर पा कर सम्रादके चित्तमें अत्यन्त चम- 
तव्कृति उत्पन्न हुईं और उस प्रतिमाकी पूजाके निमित्त खबर और मारतंड नामक दो ग्राम दिये और 
मन्दिर बनवा दिया । 


शसन्नाटकी उाुजय यात्रा ओर रायणकी दूधव्षा- 

एक वार झुलतानने गुरुजीसे पूछा-“जिस प्रकार यह कान्हड़ महावीरका चमत्कारी तीर्थ है, क्‍या 
बैसा ही और कोई तीर्थ हे” सूरिजीने तीयोधिराज झन्नुंजयका नाम बतछाया । तब संघके साथ सम्राद्‌ 
सूरिजीको लेकर शरत्नंजय गया। रायण रुंखकी यात्रा करते समय सूरिजीने कहा-“यदि इस रायणको 
भोतियोंसे बधाया जाय तो इसमेंसे दूधकी वर्षा होती है / सम्राट्ने ऐसा ही किया, जिससे रायण रुंखसे 
दूध झरने लगा । इससे चमत्कृत हो कर सम्रादने वहां पर ऐसा लेख लिखवाया कि इस तीर्थकी जो अवज्ञा 
करेगा उसे सम्रादकी अवज्ञाका महान्‌ दण्ड मिलेगा | शत्रुंजयकी तलहड्टीमें सर्व दशनोंके मान्य देवताओंकी 
मूर्तियां एकन्न कर मध्य भागमें जिनप्रतिमाको रखा और खयं सशख््र मुसाहिबोंके बीचमें बैठ कर लोगोंसे 
अछा-“बड़ा कौन दे ” छोग बोले-'आप ही बड़े हैं !! तो छुलतानने कहा जिस प्रकार दृथियार वाले सब 
सेक्क ओर में उनका मालिक हूं बेसे ही अब शस्र॒ धारण करने वाले सब देवता सेवक हैं और जैन 
तीर्थक्षर सब देवोंमें बड़े हैं । 


गिरमारकी अच्छेय प्रतिमा - 
पहांसे सूरिजी एवं संघके साथ सम्रादने गिरनार पर्वतकी यात्रा की। वहांके श्रीनेमिनाथ प्रभुके बिम्बको 
अच्छेघ और अमेद्य छुन कर परीक्षाके निमित्त उस पर कई प्रद्वार करवाये, पर ग्रद्दारोंसे प्रभु-प्रतिमा खण्डित 


संक्षिप्त जीवन-चरिश्र । श्थु 


न हो कर उससे अप्नरिकी चिनगारियां निकलने लगीं । तब सम्रादने प्रतिमाके समक्ष क्षमा याचना कर 
उसे खर्णेमुद्राओंसे बधाई । 
विजय-यञ्ञ-महिसा - 

एक वार मन्न-यन्नके माह्दात्म्यके सम्बन्धमें सूरिजी और सम्राटमें वार्त्ताछाप हो रहा था। सम्रादने 
प्रसज्नवशा विजय-यन्नकी महिमा छुन कर उसके प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहा । सूरिजीने विजय-यघ्न देते 
हुए सम्राट्से कह्य-'जिसके पास यह यंत्र होता है उसे देवताओंके अज् मी नहीं लगते और कुपित शत्रु मी 
अनिष्ट नहीं कर सकते ।” सम्रादने उस यन्नको एक बकरेके गलेमें बांध कर उस पर खजन्नके कई प्रह्मर 
किये परन्तु यन्नके प्रभावसे बकरेंके तनिक भी घाव नहीं हुआ । तब फिर उस यंत्रको उतन्नदण्ड पर बांध 
कर उसके नीचे एक चूहेको रखा गया और सामनेसे बिल्ली छोड़ी गई। चूहेको पकड़नेके लिए बिल्ली 
दौड़ी अवश्य, परन्तु यज्नके प्रभावसे छत्रके नीचे न आ सकी, जिससे वह चूहा बाल बाल बच गया। 
यंत्रका यह अक्षुण्ण प्रभाव देख कर सम्रादने ताम्रमय दो यज्न बनवा कर एक खय॑ं रखा और एक 
सूरिजीको दे दिया। 

इसी ग्रकारके चमत्कारी प्रवादोंमें अमावसकों पूनम बना देना, शीतज्वरको झोलीमें बांधके रख 
देना, भैंसेके मुखसे वाद कराना, आदि जनश्र॒तियां मी पाई जाती हैं । 
बुद्धिशाली कथन - 

पं० श्रीजुमशीलगणिके कथाकोशमें उपयुक्त प्रवादोंके साथ सम्रादके पूछे हुए दो प्रश्नोंके सूरिजी 
द्वारा दिये गये युक्तिपू्े उत्तरोंके उछेख इस प्रकार हैं-- 

एक वार सम्रादने राजसभामें पूछा, कहो-'शक्कर किस चीजमें डालनेसे मीठी लगती है! 
पण्डितोंमेंसे किसीने कुछ और किसीने कुछ ही उत्तर दिया। उससे सम्राट्को सन्‍्तोष न होने पर सूरिजीसे 
पूछा । उन्होंने कह्ा-“शक्कर मुँहमें डालनेसे मीठी छगती है |! 

इसी तरह एक वार, सम्राट्‌ कीड़ाके हेतु उद्चानमें गया था, वहां जलसे भरे हुए बिशाल सरोवरको 
देख कर सबसे पूछा-“यह सरोवर धूलि आदि द्वारा भरे बिना ही छोटा कैसे हो सकता है ” कोई भी इस 
प्रश्नका युक्तिपूर्ण उत्तत न दे सका; तब सूरिजीने कहा-“यदि इस सरोबरके पास अन्य कोई बड़ा 
सरोवर बनाया जाय तो उसके आगे यह सरोवर खयमेव छोटा कहछाने रूग जायगा |! 

एक समय सुलतानने सूरिजीसे पूछा कि-(पृथ्वी पर फौनसा फल बड़ा है! उन्होंने कद्दा- 
“भमनुष्योंकी लजा रखने वाछी वउणी ( कपास )का फल बड़ा है ।” 


सोमप्रमस्तरि मिलन और अपराधी चूहेको शिक्षा - 

सं० १५०३ में विरचित श्रीसोमधर्मकृत उपदेशसप्तति और संरकृत जिनप्रभसूरि-प्रबन्धमें लिखा है 
कि-एक वार श्रीजिनप्रभ सूरिजी पाटणके निकटवर्त्ती जंघराल नगरमें पधारे तो वहां तपागच्छीय 
श्रीसोमप्रभ सूरिजीसे मिलनेके लिये गये। सोमप्रभ सूरिजीने खड़े हो कर बहुमान पूर्वक आसनादि द्वारा उनका 
सन्‍्मान करते हुए कहा-“भगवन्‌ | आपके प्रभाव्से आज जैनघर्म जयवन्त वर्त रद्दा है। आपकी शासन- 
सेवा परम स्तुत्य है ।” ग्रत्युत्तरमें श्रीजिनप्रभ सूरिजीने कहा-'सम्रादूकी सेनाके साथ एवं सभामें रहनेके 
कारण हम चारित्रका ययावत्‌ पालन नहीं कर सकते । आपका चरित्रगुण छाघनीय है ।” इस प्रकार दोनों 
आचायोंका शिष्ट संभाषण हो रद्दा था, इतने-ही-में एक मुनिने प्रतिकेशन करते समय, अपनी सिकिका 


रैई श्रीजिनप्रभ सूरिका 


( झोली )को चूहों द्वारा काटी हुईं देख कर सोमप्रम सूरिजीको दिखलाई । श्रीजिनप्रभ सूरिजी मी पासमें 
बैठे थे, उन्होंने आकर्षणी विद्यासे उपाश्रयके समस्त चूहोंको रजोद्दरण द्वारा आकर्षित कर लिया और 
उनसे कट्दा कि--6तुममेंसे जिसने इस सिक्किकाको काटी हो वह यहां ठहरे, बाकी सब चले जॉय” । तब 
केवल अपराधी चूहा वहां रह गया, और बाकी सब चले गये । उसे भविष्यमें ऐसा न करनेको कद्द कर 
उपाश्रयका प्रदेश छोड़ देनेकी आज्ञा दे दी। इससे श्रीसोमप्रभ सूरि और मुनिमण्डली बड़ी विस्मित हुई । 


योगिनी प्रतियोध - 

प्राकृत प्रबन्धमें लिखा है कि-एक वार चौसठ योगिनी श्राविकाके रूपमें सूरिजीको छलनेके लिये 
आई और सामायक ले कर व्यारझुयान श्रवणार्थ बैठीं। पद्मावती देवीने योगिनीयोंकी भावनाको सूरिजीसे 
विदित कर दी । तब सूरिजीने उन्हें व्याख्यान श्रवणमें निमम्न देख कर वहां खील करके स्तम्मित कर दीं । 
व्याख्यान समाप्तिके अनन्तर जब वे उठनेको प्रस्तुत हुई तो अपनेको आसनों पर चिपकी हुई पाई । यह 
देख कर सूरिजीने मृदु हास्यपूवंक उनसे कहा--“मुनियोंके गोचरीका समय हो गया है, अतः शीघ्र बन्दना 
व्यवहार करके अवसर देखो |” मन-ही-मन लज्ित होती हुईं योगिनियोंने कहा-'भगवन्‌ ! हम तो आपको 
छलनेके लिये आईं थीं पर आपने तो हमें ही छल लिया | अब कृपा कर मुक्त करें ।” सूरिजीने कहा- 
“हमारे गच्छके अधिपति जब योगिनीपीठ ( उजेनी, दिल्ली, अजमेर, भरौंच ) में जॉँय तो उन्हें किसी 
प्रकारका उपद्रव नहीं करनेकी प्रतिज्ञा करो तो छोड़ सकता हूं ।” योगिनियां इस बातका खीकार कर 
खस्थान चली गई । इसके बाद खरतर गच्छके आचार्य सर्वत्र निर्विन्नतया विहार करते रहे । 


कझौषोंको जैन बनाना- 

सं० १३४४ (१ ७४ )में खंडेलपुरमें जंगल गोत्रके बहुतसे शिवभक्तोंको प्रतिबोध दे कर जैन बनाए । 
देवी उपद्रव निवारण - 

शुभशीलगणिके कथाकोशमें लिखा है कि- एक नगरमें श्रावक लोगोंको दो दुष्ट देवियां रोगोप- 
द्रवादि किया करती थीं, सूरिजीको ज्ञात होने पर उन्होंने उन देवियोंको आकर्षित कीं। उसी समय उम्र 
नगरके संघने दो श्रावकोंको इसी कायेके लिये सूरिजीके पास मेजा था । उन्होंने, उपद्रवकारी देवियोंको 
सूरिजी समझा रहे हैं, यह अपनी आँखोंसे देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । उनके प्रार्थना करनेके पूर्व ही 
सूरिजीने उस उपद्रवको दूर करवा दिया । श्रावकोंने लौट कर संघके समक्ष सब दूत्तान्‍न्त कद् कर 
सूरिजीकी भूरि भूरि प्रशंसा की | 


अश्रीजिनप्रम सूरिजीकी साहित्य सम्पत्ति - 

श्रीजिनप्रभ सूरिजीने साहित्यकी अनुपम सेवा की है। उनकी कृतियां जैन समाजके लिये अद्यन्त 
गौरवपूणे है। इन कृतियोंमेंसे रचना समयके उलेख वाली कृतियोंका निर्देश तो यथास्थान किया जा 
चुका है | पर बहुतसी कृतियोंमें रचना समयका उल्लेख नहीं है | अतः यहां उनकी सभी कृतियोंकी यथा 
ज्ञात सूची दी जाती है। 

१ कातच्र विश्वमटीका, ग्रं० २६१, सं० १३५७२, योगिनीपुर, कायस्थ खेतलरूकी अम्यर्थनासे । 

२ श्रेणिक चरित्र ( द्याश्रयकाव्य ), सं० १३५६ (/ कुछ भाग प्रकाशित ) 

३ विधिप्रपा, प्रं० ३५७०, सं० १३६३ विजयदशमी, कोशछानयर । 

9 कल्पसूत्रदृत्ति - सन्देह विषोषधि, ग्रं० २२६९, सं० १३६४, अयोध्या, (प्रकाशित ) 


संक्षिप्त जीवन चरित्र १७ 


५ अजितशान्तिदृत्ति (बोधदीपिका ) सं० १३६५ पोष, ग्रं० ७४० » दाशरथिपुर (प्र०) 
६ उपसगहरस्तोत्रवृत्ति (अर्थकल्पलता ), ग्रं० २७१, सं० १३६४ पो० व० ९, साकेतपुर (प्र०) 
७ भयहरस्तोत्रवृत्ति ( अभिप्रायचन्द्रिका ), सं० १३६४, पो० सु० ९, साकेतपुर । 
८ पादलिप्तकृत वीरस्तोत्रइत्ति, सं० १३८०, ( चतुर्विशतिप्रबन्ध अनुवादके परिशिष्टमें प्र० ) 
९ राजादि-रुचादिगणवृत्ति, सं० १३६८१ । 
१० विविधतीर्थकल्प, सं० १३९० तकमें पू्णे (सिंघी जैन ग्रन्थ मालामें प्रकाशित ) 
११ विदग्धमुखमण्डनवृत्ति ( इसकी एक मात्र प्रति बीकानेरके श्रीजिनचारित्रसूरि-भंडारमें है ) | 
१२ साधुप्रतिक्रमणवृत्ति, जैनस्तोत्रसंदोह, भा० २, भश्रस्तावना पृ० ५१ में इसका रचना काल 
सं० १३६४ लिखा है । 
१३ हेमव्याकरणानेकार्थकोष, छो० २००, (पुरातत्त, वर्ष २, पृ० ४२४ में उल्लिखित) 
१४ प्रत्याख्यानस्थान विवरण 
१५ प्रव्रज्याभिधानवृत्ति 
१६ वन्दनस्थानविवरण 
१७ विषमकाव्यदृत्ति 
१८ पूजाविधि 
१९ तपोटमतकुट्टन 
२० परमसुखद्वात्रेशिका, गा० ३२ 
२१ सूरिमन्नाम्नाय ( सूरिविद्याकल्प ). 
२२ वद्धमानविद्या, प्रा० गा० १७ 
२३ पद्मावती चतुष्पदिका, गा० ३७ 
२४ अनुयोगचतुष्टयव्याख्या (प्र०) 
२५ रहस्यकल्पद्ुम, अल्म्य, उल्लेख ग्रे० नं० २४ में | 
२६ आवश्यकसूत्रावचूरि (पडावश्यक टीका) उलेख “जैन साहित्यनो सं० इतिहास ” तथा जैनस्तोत्र- 
संदोह भाग २. 
२७ देवपूजाबिधि - विधिप्रपा परिशिष्टमें प्रकाशित. 
जै० सा० सं० इ० ४२०, और जैनस्तोत्रसं० भा० २, प्रस्तावनामें इनके रचित म्रन्थोंमें, 
चतुर्विधभावनाकुडऊक आदि कई अन्य कृतियोंका उल्लेख है पर हमें वे आगमगच्छीय जिनग्रभसूरिरचित 
प्रतीत द्वोती हैं ( देखो, जै० गु० क० भा० १, प्रस्तावना प्ू० ८०-८१ ) 


इनका उल्ेग्व, हीरालाल कापड़ियाकी “चतुर्विशति जिनानन्द- 
स्तुति!की ग्रस्तावना, पृ० ४० में है | 


स्तुति-स्तोत्रादिकी सूची।| 





कमाछ नाम पद्च प्रारम्भ भाषा पण्चसंलख्या विधोष 
१ श्रीजिनस्तोत्र ( १० दिग्पाल- अस्तु श्रीनाभिभूदेवो सं० ११ छेषमय 
स्तुतिगरभ ) 


२ श्रीऋषभजिनसोत्र अल्ाह्वाहि ! तुराहं ११ पारसी भाषा 
३ श्रीऋषभजिनस्तोत्र निरवधिरुचिरज्ञानं._ ४० अष्टभाषामय 
४ श्रीअजितजिनत्तोत्र विश्वेश्वर॑ं मथितमन्मथ ० २१ महायमक 
५ श्रीचन्द्रप्रमजिनस्तुति देवेयस्तुष्टवे तु्टे सं० ४ समचरण-साम्य 
६ रे हि नमो महासेननरेन्द्रतनुज ! १३ षड्भाषामय 
७ श्रीशान्तिजिनस्तत्रन श्रीशान्तिनाथो भगवान्‌. सं०._ २० 
८ _श्रीमुनिसुत्रतजिनस्तोत्र निर्मोय निर्माय गुणद्धि. सं० ध्यक्षर यमक 
९ श्रीनेमिजिनस्तोत्र श्रीहरिकुलहीराकर ० सं०. २० क्रियागुप्त 
१० अश्रीपाश्चजिनस्तोत्र अधियदुपनमन्तो सं» १२ सं० १३६६९ 
११ ् कामे वामेय | शक्तिभवतु सं”. १७ 
१२ ». » (जीरापल्लछी) जीरिकापुरपति सदैव त॑ सं० १५ त्यक्षर यमक 
१३६ » » (भातिहारय) त्तां बिनुत्म महिमश्रिया महं सं०. १० . समचरण-साम्य 
१४ ». » (नवग्रहग०) दोसावहारदक्खो प्राण. १० प्राकृत 
१५ कप पाश्चनाथमनधं सं० ९. 
१६ १... 9) पान प्रभु शश्नदकोपमानम्‌ सं० ८ पादान्तयमक 
१७ ला श्रीपाश्व ! पादानतनागराज सं० ८ 
२८ ११ न श्रीपार्थ भावतः स्तौमि सं० ९ समचरण-साम्य 
१९ पर श्रीपाश्व: श्रससे भूयातू स॑०. ४९४ 
२० के (फलवद्धि) सयलाहिवाहिजलहर० प्रा०. १२ प्राकृत 
२१ श्रीवीरजिनस्तोत्र असमशमनिवासं सं». २५ विविधछंद जाति 
२२ श्रीवीरजिनस्तोत्र कंसारिक्रननियदापगा०७ सं० २५७ छंदनाममय 
बद्‌रे ११ १9 चित्रे: स्तोष्ये जिन॑ वीर सं० २७ चित्रमय 
२४ मल निस्तीणैविस्तीणेभवाणव सं०. १७ लक्षणप्रयोग 
२५ »  (पंचकल्याणक ) पराक्रमेणेव पराजितोइब्य॑य सं० ३६ 
२६ हे श्रीवद्धमानपरिपूरिति/,.. सं० १३ 


 इनमेंसे नं० ८, १५, २९, ३३ अप्रकाशित हैं, अवशेष सब प्रकरण रज्लाकर, जैनस्तोत्रसमुश्रय, जेनस्तोत्रसन्दोदद, 
अमिकिमा . जी जम... मम मम] # ३... आजकन्नालम नील न « अमल /मी20.. सम... मम ... नली 32-- लक 
नं० १४, ४१ की अवचूरि, टिप्पण उपलब्ध है | पं० लालचंद भगवानदासने इस सूचीके अतिरिक्त “किं कप्पतररे”” 
आदि वाके पंचपरमेष्ठिस्तवका भी नाम लिखा हे । हीरालाल रसिकदास कापड़िया सूरिजीके सभी स्तोन्नोंका संग्रहप्रन्थ 
सम्पादित करके दे० ला० पु० फंडसे प्रकाशित करने वाले हैं । वद शीघ्र ही प्रगट द्दो यही हमारी मनोकामना है । 
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१9 99 
चतुर्विदातिजिनस्तोत्र 
चतुर्विशतिजिनस्तोत्र 


श्र 
श्रीवीतरागस्तोत्र 
श्रीअहं दादिस्तोत्र 
श्रीपंचनमस्कृतिस्तोत्र 
श्रीमब्रस्तोत्र 
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१9 
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इनके अतिरिक्त हमारे अन्बेषणमें निम्नोक्त स्तोत्र और मिले हैं -- 


संक्षिप्त जीवन चरित्र 
पचद्च प्रारम्भ 


श्रीवद्धमानः सुखबृद्धयेइस्तु सं० 


श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रवंश ० सं० 
सिरिवीयराय देवाहिदेव प्रा० 


खःअ्रेयससरसी रुह -- सं० 
आनन्दसुन्दरपुरन्दरनम्र;  सं० 
आनम्रनाकिपति ० सं० 


ऋषभदेवमनन्तमहोदर्य॑  सं० 
ऋषभ ! नम्रसुरासुर ० सं० 
ऋषभनाथमनाथनिभानन [ सं० 
कनककान्तिपनुःशत ०. सं० 
जिनर्षभ ! प्रीणितमज्यसार्थ ' सं० 
तत्त्वानि तत्त्वानि भतेषु सिद्ध सं० 
पात्वादिदेवो दशकल्पवृक्ष: सं० 
प्रणम्यादि जिने॑ प्राणी सं० 
ये सततमक्ष्मालोप ० सं० 
जयन्ति पादा जिननायकस्य सं० 
मानेनोत्रीं व्यहत परितो. सं० 


प्रतिष्ठित तमःपारे सं० 
ख:श्रिय॑ श्रीमदहन्त | सं० 


निलिम्पलोकायितभूतर्ू. सं० 
जम्मपवित्तियसिरिमग्गह प्रा० 
श्रीमन्तं मगधेषु गोवेर इति सेँं० 
३» नमब्रिजगन्नेतु सं० 
वाग्देवते | भक्तिमतां सं० 
39 नमस्रिजगद्वन्दितक्रमे | सं० 


इय वद्धमाण विज्जा प्रा० 
नत्वा गुरुभ्यः सं० 
नयगममंगपहाणा प्रा० 


प्रभु: प्रदयान्मुनिपक्षिपक्के सं० 
नतसुरेन्द्र | जिनेन्द्र !. सं० 
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पार्चनाथस्तवन असमसरणीय जउ निरंतरा प्रा०.. ७ ऋतुवर्णन 
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शओ्रीज्ञिनप्र भसूरिकी शिष्यपरम्परा। 

१ श्रीजिनदेव सूरि-- आप सा० कुलधरकी पत्नी वीरिणीकी कुक्षिसे उत्पन्न हुए थे। आपने श्रीजिन- 
सिंह सूरिजीके पास दीक्षा ग्रहण की थी। जिनप्रभ सूरिजीने इन्हें अपने पद पर स्थापित किये थे। 
सुलतान महमदसे जब सूरिजी मिले तब आप भी साथ ही थे। सम्रादने सूरिजीके साथ इनका 
भी बड़ा सन्‍्मान किया था। सूरिजीके विहार करने पर आप सम्रादके पास बहुत समय तक 
रहे थे और इनका सम्राद्‌ पर अच्छा प्रभाव था । इनका उल्लेख आगे आ चुका है। आपकी 
रचित कालकाचायकथा प्रकाशित हो चुकी है। 

२ श्रीजिनमेरु सूरि-आप श्री जिनदेव सूरिजीके शिष्य थे। इनके गुरुभाई श्रीजिनचंद्र सूरि थे । 

३ श्रीजिनहित सूरि-इनका रचा हुआ एक वीरस्तवन गा० ९ (हमारे संग्रहक्े गुटकेमें ) है। 

इनके प्रतिष्ठित १ पाश्चेनाथ पंचतीर्थीका लेख सं० १४४७ फा० ब० ८ सोम श्रीमाल ढोर 
घिरीयाराम कर्मसिंह कारित, बुद्धिसागरसूरिके धातुप्रतिमा लेखसंग्रह, भा० २, लेखांक ६१७ में 
प्रकाशित हो चुका है । 

४ श्रीजिनसब् सूरि 

५ श्रीजिनचन्द्र सूरि- इनके प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख, सं० १४६९, १४९१, १७५०६ के उप- 

ल्ब्घ होते हैं । 

६ श्रीजिनसमुद्र सूरि-इनकी रचित कुमारसंभव टीका, डेक्कन कालेजवाले संग्रहमें उपलब्ध है | 

७ श्रीजिनतिलक सूरि- इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओंके लेख सं० १५०८ से १५२८ तक के उपलब्ध 

हैं। इनके रिष्य राजंसकी की हुई वाग्भद्टालड्लारवृत्ति सं० १४८६ में लिखित उपलब्ध है। 


संक्षिप्त जीवन चरित्र २१ 


८ श्रीजिनराज सूरि- इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमका लेख सं० १५६२ वे० सु० १० का प्रकाशित है। 
९, श्रीजिनचन्द्र सूरि - इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका लेख सं० १५६६ ज्येष्ठ सुदि २ और सं० १५६७ 
मा० सु० ५ के उपलब्ध हैं | 
१०.४ श्रीजिनभद्र सूरि-इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमओंके लेख सं० १५७३ वे० सु० ५ और सं० १५६८ 
मि० सु० ७ के प्रकाशित हैं | 
१०७ अश्रीजिनमेरु सूरि । 

११ श्रीजिनभानु सूरि- आप श्रीजिनभद्र सूरिजीके शिष्य थे (सं० १६४१ )। इसके पश्चात्‌ आचाये 
परम्पराके नाम उपलब्ध नहीं है। सं० १७२६ के नयचक्र वचनिकासे -जो कि श्रीजिनग्रभ 
सूरिजीकी परम्पराके पं० नारायणदासकी प्रेरणासे कवि हेमराजने बनाई थी- श्रीजिनप्रभ 
सूरिजीकी परम्परा १८ वीं शताब्दीतक चली आ रही थी, ऐसा प्रमाणित होता है । 

श्रीजिनप्रभ सूरिजीकी परम्परामें चारित्रवर्द्धन अच्छे विद्वान्‌ हुए हैं जिनके रचित “सिन्द्र प्रकर टीका' 
(सं० १५०५), नेषधमहाकाव्य टीका, रघुबंश टीका - आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं | श्रीजिनप्रभ सूरिजीके 
शिष्य वाचनाचाय उदयाकरगणि, जिन्होंने विधिगप्रपाका प्रथमादर्श लिखा था, रचित श्रीपाश्वनाथकलश, 
गा० २४ हमारे संग्रहके गुटकेमें उपलब्ध है | दि० जैन विद्वान्‌, प॑ं० बनारसीदासजी, जिनप्रभ सूरिजीके 
शाखाके विद्वान्‌ भानुचन्द्रके पास प्रतिक्रमणादि पढे थे, ऐसा वे खयं अपनी जीवनामें लिखते हैं । 


उपसंहार- 

उपयुक्त बृत्तान्तसे, श्रीजिनप्रभ सूरिजीका जैन साहित्यमें बहुत ऊँचा स्थान है यह खतः प्रमाणित 
हो जाता है। उन्होंने सुखढतान महम्मदको अपने प्रभावसे प्रभावित कर जैन समाजको निरुपद्रव बनाया, 
जैन तीर्थों व मन्दिरोंकी सुरक्षा की। सम्रादको समय समय पर सत्परामश्श दे कर दीन दुःखियोंका कष्ट 
निवारण किया । उसकी रुचिको धार्मिक बना कर जनता पर होने वाले अह्माचारोंको रोका | जेन शासनकी 
तो इन सब कार्योंसे शोभा बढ़ी ही, पर साथ साथ जन साधारणका मी बहुत कुछ उपकार हुआ । 

सूरिजीने साहित्यकी जो महान सेवा की उससे जैनसाहित्य गौरवान्वित है। उनका विविध तीर्थकल्प 
ग्रन्थ भारतीय साहित्यमें अपनी सानी नहीं रखता । इस ग्रन्थसे सूरिजीका विहार कितना सार्वत्रिक था, और 
पुरातन स्थानोंका इतिबृत्त संचय करनेकी उनमें कितनी बड़ी लगन थी,- यह बात इस ग्रन्थके पढने 
वालोंसे छिपी नहीं है । इसी प्रकार द्याश्रयकाव्यसे सूरिजीकी अप्रतिम प्रतिभाका अच्छा परिचय मिलता 
है। विधिप्रपा ग्रन्थ भी आपके श्रुतसाहित्यके गम्भीर अध्ययन ओर गुरुपरम्परासे प्राप्त ज्ञानका प्रतीक 
है। आपके निर्माण किये हुए स्तुतिस्तोत्र, स्तोत्रसाहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक ही व्यक्ति 
द्वारा इतने सुन्दर और वेशिश्यपूर्ण अनेक स्तोत्नोंका निमोण होना अन्यत्र नहीं पाया जाता। तपागच्छीय 
सोमतिलक सूरिसे मिलने पर सूरिजीने जो शब्द कहे, अपने रचित स्तोन्नोंको उन्हें समर्पित किया एवं 
अन्य गच्छीय विद्वानोंको शाख्रीय अध्ययन रकाया, उन्हें ग्रन्थ रचनेमें साह्यय्य प्रदान किया-इन सब 
बातोंसे सूरिजीकी उदार प्रकृतिकी अच्छी झांकी मिलती है | 

इस प्रकार विविध सप्रवृत्तियों द्वारा श्रीजिनप्रभ सूरिने जेंन शासनकी महान्‌ प्रभावना करके एक 
विशिष्ट आदशे उपस्थित किया । मुसलमान बादशाहों पर इतना अधिक प्रभाव डालने वालोंमें आप 
सर्वप्रथम हैं। जेन धर्मकी मद्बत्ताका और जैन विद्वानोंकी विशिष्ट प्रतिमाका सुन्दर प्रभाव डाढनेका काम 
सबसे पहले इन्हों-द्ी-ने किया | सचमुच ही जैनधर्मके ये एक मद्दाप्रभावक आचार्य हो गये । 


७०००- मरा )वता+ाार-०रूमत 


२३३ श्रीजिनप्रभ सूरिकां 


जिनप्रभ सूरिकी परम्पराके प्रशंसात्मक कुछ गीत और पद 
[ इस शीर्षकके नीचे जो कुछ प्राचीन गीत, पद और गायादि दिये जाते हैं वे बीकानेरके मंडारकी 

एक प्राचीन प्रकीण पोथीमें उपलब्ध हुए हैं। यह पोथी प्रायः इन्हीं जिनप्रभ सूरिकी शिष्यपरंपरामेंके किसी 
यतिकी हाथकी लिखी हुई प्रतीत होती है। इसमें जो “गुबोवलि गाथा कुलक” लिखा हुआ मिलता है उसमें 
जिनहित सूरि तकका नामनिर्देश है उसके बादके किसी आचायका नाम नहीं है। अतः यह जिनहित सूरिके 
समयमें - वि० सं० १४२५-५० के अससेमें -- लिखी गई होनी चाहिए | इस पोथीमें प्राकृत, संस्कृत, 
अपन्लंश और तत्कालीन देश्य भाषामें बनी हुईं अनेक प्रकीणे रचनाओंका संग्रह है । इसी संग्रहमेंसे ये 
निन्नोद्धत कृतियां, जो श्रीजिनप्रम सूरिकी परंपराके गुरु और शिष्य रूप आचार्योके गुणगानात्मक रूप हैं - 
उपयोगी समझ्न कर यहां पर प्रकाशित की जाती हैं । इनमें जिनग्रभ सूरिके गुणव्णनपरक जो गीत हैं 
वे उसी समयके बने हुए होनेसे भाषा और इतिहास दोनोंकी दइश्टिसे उछेखनीय हैं |- जिनविजय ] 
[१] जिनेश्वरसूरिवधावणा गीत - 

जलाउर नयरि वधावणउं । 

चल्ु न चहु हलि सखे देखण जाहिं। गणधरु गोतमसामि समोसरिउ ॥ १ ॥ 

वीरजिणभवणि देवलोकु अवतरियले | सुगुरु जिणसरसुरि मुनिरयणु ॥ आंचली ॥ 

चत्रुविधि रयली समोसरणु । 

चतुर्विध बइठले संघसमुदाओं । जिणसरसूरि सूध देसण करए ॥ २ ॥ 

दिढ़ पहरि ग्या[रि])सि दिण सोधियले । 

सुभ लगनि सुभ मुह[र]ति महतरि पहु थापियलि । चउद॒ह मुणिवर दिख दिनले ॥ ३ ॥ 

तवसिरि पिवेसिरि संजमसिरि | 

नाणि दरिसणि दुद्धरु संजमु भरु लशयले | जिणसरसुरि फुड वचन समुधरिउ ॥ ४ ॥ 

॥ वधावणागीत ॥ 


[२] ओऔजिनसिहसूरि गीत - 
हियडइ३ छाछि परी वसए चलणइ ए आविकदेबि | उठि गोरा उठि पातलूए । 
उठि सहिय परगलओं विहाणउ, लइ चादणु करि वादणओं ॥ १ ॥ 
बादणओं करि रिसभ जिणेसर, जेणइ धरमु प्रकासियओं ॥ २॥ 
वंदगडउ करि सांतिजिणेसर, जिणि सरणागत राखियओं ॥ ३ ॥ 
वादणडउ मुणि सुत्रतसामिय, जीणइ मीतु प्रतिबोधियओं || 9 ॥ 
वादणडउ करि नेमिजिणेसर, जेण३ जीव रखाबियए ॥ ५ ॥ 
बादणडउ करि पासजिणेसर, जेणइ कमठु हरावियओं ॥ ६ ॥ 
बांदणउ करि वीरजिणेसर, जेणइ मेरु कंपावियओं | ७ ॥ 
बांदणडउ गुरु बडठ सोहइ, जिणर्सिघसूरि चारिति नीमछओं ॥ ८ ॥ 

॥ गीतपदानि ॥ 


[३] आओ ॥जिनप्रमसूरि गीत - ु 
उदयले खरतरगच्छगयणि अभिनवउ सहसकरो । सिरि जिणग्रभस्नरि गणहरओ जंगमकलपतरो || १॥ 
बंदहु मविक जना जिणसासणवणनववसंतो । छतीस गुण संजूतो वाइयमयगलरूदलणसीढो ॥ आंचली ॥ 


संक्षिप्त जीवन चरित्र घ्डे 


तेर पंचासियदह पोसछुदि आठमि सणिहिं वारे | मेटिउ असपते महमदों छुगुरु टीलियनयरे ॥ २ ॥ 

आपुणु पास बइसारए नमिवि आदरि नरिंदो | अभिनव कवितु वखाणिवि राय रंजइ मुर्णिदो ॥ ३ ॥ 

हरखितु देह राय गय तुरय धण कणय देस गाम | भणइ अनेवि जे चाहहो ते तुह दिउ इमा(म”?)॥ ४॥ 
लेइ णड्ड किंपि ज़िणप्रश्लुसुरि मुणिवरो अति निरीहो | श्रीमुखि सछहिउ पातसाहि विविहपरि मुणिसीहो ॥ ५॥ 
पूजिवि सुगुरु वजादिकिहिं करिवि सहिथि निसाणु । देह फुरुमाणु अनु कारवइ नव वसति राय सुजाणु ॥६॥ 
पाटह्थयि चाडिवि जुगपवरु जिणदिवसुरि समेतो | मोकलइ राउ पोसालहं वहु मलिक परिकरीतो ॥ ७ ॥ 
वाजहि पंच सबुद गहिरसरि नाचहि तरुण नारि | इंदु जम गइंद सठितु गुरु आवह वसतिहिं मझारि ॥८॥ 
धमघुरधवर संघवइ सयल जाचक जन दिंति दानु। संघ संजूत बहु भगति भरि नमहिं गुरु गुणनिधानु ॥९॥ 
सानिधि पउमिणि देवि इम जगि जुग जयढंतो | नंदउ जिणप्रभम्नरि गुरु संजमसिरि तणउ कंतो ॥१०॥ 


॥ जिनप्रभद्वरीणां गीते ॥ 

[४] के सलहउ हीली नयरु हे, के वरनउ वखाणू ए । 
जिणप्रश्चुसुरि जगि सलहीजइ, जिणि रंजिउ सुरताणू ९॥ १॥ 
चलु सखि वंदण जाह, गुण गरुतउ जिणग्रभुसुरि । 
रलियइ तसु गुणगाह, रायरंजणु पंडियतिलओं ॥ आंचली ॥ 
आगमु सिद्धंतु पुराणु बखाणिइ, पडिबोहइ सब्ब छोई ए। 
जिणप्रभसुरि गुरु सारिखठ, हो विरठठ दीसइ कोई ए॥ २॥ 
आठाही आठमिहि चउथी, तेडावइ सुरिताणू ए । 
प्रहसितु मुख जिणप्रभुसुरि चलियठ, जिम ससि इंदु विमाणू ए ॥ ३ ॥ 
असपति कुंदुब्ुदीनु मनि रंजिउ, दीठलि जिणप्रभसूरी ए। 
एकंतिहि मन सासउ पूछइ, रायमणोरह पुरी ए ॥ 9 ॥ 
गामन्तरिय पटोला गजबन्ठ, रूढउ देइ सुरिताणू ए। 
जिणप्रभसुरि गुरु कंपि न ईंछइ, तिहुयणि अमलिय माणू ए ॥ ५ ॥ 
ढोल दमामा अरु नीसाणा, गहिरा वाजइ तूरा ए । 
इणपरि जिणप्रभसुरि गुरु आवइ, संधमणोरद् पूरा ए ॥ ६॥ 





[५] मंगल सीधिहि मंगल साहू मंगल आयरिय मंगल च[उ ]विहसंघ पर देवाधिदेवा । 
मंगठु राणिय तिसलादेविहि वीरजिणिंदहं जा जणणि। 
मंगलु सबसिधंतपरा मंगलु वहु छपमीह मंगलु चविह्द संघ पर देवाधिदेवा || आंचली | 
मंगठ्ध रायह कुमरहपालहं जेणि पछाविय जीव दया ॥ 
मंगलु सूरिहि जिणप्रभसूरिहि वाव(च ?)गजी भडिया ॥ 


॥ मंगल गीत॑॥ 
[६] शरीजिनदेवसूरि गीत - 
निरुपम गुणगणमणि निधानु संजमि प्रधानु, घुगुरु जिणप्रभसुरि पट उदयगिरि उदयले नव॒रू भाणु ॥१॥ 
बंदहु भविय हो झुगुरु जिणदेवसुरि । 
दिलछ्िय वर नयरि देसग अमिय रसि वरिसए मुणिवरु जणु घणु ऊनबिउ ॥ आचली ॥ 
जेदि कन्नाणापुर मंडणु सामिठ वीरजिणु । महमद्‌ राइ समप्पिड थापिउ घुभ छगनि सुभदिवसि ॥ २॥ 
नाणि विनाणि कलाकुसले विद्याबयलि अजेओं। छखण छंद नाटक प्रमाण वखाणए आगमि गुणि अमेओं ॥३॥ 


२४ भ्ीजिनप्रभ सूरिका 


धनु कुलधरु जसु कुलि उपंनु इृह मुणिरयणु। धनु वीरिणिं रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि धरिउ॥४४ं 
धनु जिणसिंघसूरि दिखियाओं धनु ंद्रगच्छु । पन॒ जिणप्रश्य॒ुस्रुरि निजगुरु जिणि निजपाटिहि थापियाओं ॥५ 
हलि सखे | घणउ सोहावणिय रलियावणिय । देसण जिणदेवसुरि मुणिरायहं जाणउं नितु सुणउं ॥ ६॥ 
महिमंडलि धरमु समुधरए जिणसासणिहिं । अणुदिण प्रभावन करइ गणधरो अवयरिउ वयरसामि ॥ ७॥ 
वादिय मयगल दलणसीहो विमल सील घरु। छत्रीस गणधर गुण कलिउ चिरु जयउ जिणदेवसुरि गुरु॥८॥ 
द ॥ श्री आचायाणां गीतपदानि ॥ 
[७] खसखुगुरू परंपरा गीत -- 

खरतर गच्छि वद्धमानउरि जिणेसरसूरि गुरो । 

अभयदेवस्‌रि जिणवल्लहसरि जिणदत्तु जुगपवरों | 

सुगुरु परंपर थुणहु तुम्हि भवियहु भत्तिभरि । 

सिद्धिरमणि जिम वरइ सयवर नवियपरि | आचली ॥ 

जिणचंदसूरि जिणपतिस॒रि जिणेसरु गुणनिधानु । 

तदणुक्रमि उपनले सुगुरु जिणासेंघसरि जुगप्रधान ॥ २॥ 

तासु पटि उदयगिरि उदयले जिणप्रभस्नरि भाणु । 

भवियकमलपडिबोहणु मिच्छततिमिरहरणु ॥ ३ ॥ 

राउ महंमदसाहि जिणि नियगुणिरंजियाओं । 

मेढमंडलि दिल्लियप॒रि जिणघरमु प्रकटु किआ ॥ ४ ॥ 

तसु गछ धुरधरणु भयलि जिणदेवसुरि सूरिराओं । 

तिणि थापिउ जिणमेरुस्तरि नमहु जमु मनइ राओं ॥ ५॥ 

गीतु पवीतु जो गायए सुगुरुपरंपरह | सयलर समीहि सिश्नहिं पुहरबिहिं तसु नरहं ॥ ६॥ 
॥ सुगुरु परंपरा गीत॑ ॥ 
[८] गु॒वावली गाथा कुलक- 
वेदे सुहमसामि जंबूसामिं च पमवसूरिं च | सिजंमव-जसभदं अज्वसंभूय तहा वंदे ॥ १ ॥ 
तह भद्दबाहुसामिं च थूलभदं जईजि(ज)णवरिंट्ठं । अज महा[गि]रिस[रिं अजयसुहत्यि च वंदामि ॥ २॥ 
तह संतिसूरि-हरिभदसूरिं मं(सं)डिलसूरिजुगपवरं । अजसमुद्द तह अज्ञजमंगु अजभम्म अहं वंदे ॥ ३ ॥ 
भदगुत्त च वइरं च अजरक्खियमुणिवरं | अजनरदि च वंदामि अज्नागहत्थि तहा ॥ 9 ॥ 
रवेय-खंडिछ-हिमवंत-नाग-उजोयसूरिणो बंदे। गोबिंद-भूरदिने छोहचिय-दूससूरिओं ॥ ५॥ 
उमासाइवायगे वंदे बंदे जिणभदसूरिणो । हरिमदसूरिणो वंदे बंदे हं देवसूरिं पि ॥ ६ ॥ 
तह्द नेमिचंदसूरिं उज्जोयणसूरिपमिश्णो बंदे । तह वद्धमाणसूरिं सूरिसिरिजिणेसरं वंदे || ७ ॥ 
जिणचदं अभयर्सूरें सूरिजिणवलहं तहाबंदे | जिणदत्तं जिणचेदं जिणवइ य जिणेसरं बंदे ॥ ८ ॥ 
संजमसरसइनिलय सुमुणीण तित्यभरधरणं । सुगुरुं गणहररयणं वंदे जिणसिंहसूरिमह ॥ ९ ॥ 
जिणपहसूरिसुर्णिदों पपडियनीसेसतिहुयणाणंदो । संपद जिणवरसिरिविद्धमाणतित्य॑ पमावेइ ॥ १० ॥ 
सिरिजिणपहसरीण पहंमि पह॒ट्टिओ गुणगरिट्रो । जयइ जिणदेवसूरी नियपन्नाविजयसुरसूरी ॥ ११ ॥ 
जिणदेवसूरिपट्टोदयगिरिचूडाविभूसणे भाणू । जिणमेरुसूरिसुगुरू जयउ जए सयलविज्निही ॥ १२ ॥ 
जिणहितसरिमर्णिदों तप्पट्टें भवियकुमुयवणचंदों | मयणकरिकुँभविह्डणदुद्धरपंचाणणो जयउ॥ १३ ॥ 
सुगुरुपरंपरगाहाकुलयमिणं जे पढेइ पच्चसे | सो छह मणोवंछियसिद्धिं सबं पि भब्बजणे ॥ १४ | 
॥ इति गुवोवलीगाथाकुलक॑ समाप्त ॥ छ ॥ 
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अहेम्‌ 
खरतरगच्छालड्जारश्रीजिनप्रभसूरिकृता 


विधि प्रपा 


सुविहितसामाचारी । 
-अहुच्ननस+ कक कपतर हू. 


नमिय महावीरजिणं , सम्म॑ सरिउं गुरूवएसं च॑ । 
सावय-मुणिकिचा्णं सामायारिं लिहामि अह॥ [१] 


ह १, सम्मत्तमूलत्तेण गिहिधम्मकप्पतरुणो पढम॑ सम्मत्तारोहणविही भण्णइ - तत्थ जिणभवणे समोसरणे 
वा सुहेसु तिहि-मुह॒त्ताइएसु उवसमाइगुणगणासयस्स' उवासयस्स विसिद्दकयनेवत्थस्स चंदणरसरइय- 
भालयलतिल्यस्स जहासत्ति निबत्तियजिणनाहपूओवयारस्स अखंडअक्खयाणं वदुंतियाहिं तिहिं मुद्टीहिं * 
गुरू अंजलिं भरेइ । सन्निहियसावओ साविया वा तदुवरि पसत्थफलं नालिकेराइ धारेइ । तओ नवकार- 
पु'्ल॑ समोसरणं तिपयाहिणी काउं सावओ इरियावहिय पडिक्कमिय खमासमणं दाउं भणइ -इच्छा- 
कारेण तुब्मे अम्ह॑ सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयआरोवणत्थ चेहयाईं वंदावेह ।” गुरू भणइ -“वंदावेमो ।! 
पुणो खमासम्ण दाउं -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयआरोवणत्थं वासनिक्खेवं 
करेह'त्ति भभइ । तओ “करेमी”ति भणित्ता निसिज्ञासीणो कयबसकलीकरणो सूरिमंतेण इयरो वद्धमाण- ॥ 
विज्ञाए वासे अमिमंतिय तस्स सिरे देइ; चंदणक्खए य रक्‍्खं च करेइ । तओ त॑ वामपासे ठवित्ता वड्डुति - 
याहिं थुईहिं संघसहिओ गुरू देवे वंदद। चउत्थथुईैअणंतरं सिरिसंतिनाह-संतिदेवया-सुयदेवया- 
'भवणदेवया-खेत्तदेवया-अंबा-पउठमावई-चकेसरी-अच्छुत्ता-कुबेर-ब॑भसंति-गोत्तमुरा-सका इवेयावश्चवगराणं 
नबकारचितणपुष्॑ थुददेओ | इत्थ य अंबाथुईं जाव थुईओ अवस्सदायबाओ। सेसाणं न नियमु त्ति 
गुरूवएसो । अम्हाणं पुण पठमावई गच्छदेवय त्ति तीसे थुई अवस्सदायव्ा । तओ सासणदेवयाकाउ- ४ 
स्सग्गे चउरो उज्जोयगरा पणुवीसुस्सा चिंतिजंति । तओ गुरू पारित्ता थुईं देह । सेसा काउस्सग्गट्टिया 
सुणति । तओ सच पारित्ता उज्जोयगर॑ पठित्ता नवकारतिग भणित्ता जाणूसु भविय सक्क॒त्थयं मर्णति। 
“अरिहाणा'दि थुत्त गुरू भणइ। तओ “जयवीयराय” इच्चाइ पणिहाणगाहादुगं सब भर्ंति। इश्चेसा पक्िया 


सब्ननंदीसु तुछा; णबरं तेण तेण अमभिलावेणं । तओ खमासम्ं दाउं सड्डी भमणइ -इच्छाकारेणं तुब्मे 
अरूं सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयआरोवणत्थं काउस्सम्गं करावेह ।” गुरू भणइ “करावेमो” | पुणो खमासम्ण » 
दाउं भणइ -“सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयआरोवणत्थ करेमि काउस्सग्गं'ति । तओ काउस्सग्गे सत्तावीसु- 
स्सासं उज्जोयगरं चिंतिय पारित्ता मुहेण भणइ सबं । गुरू वि काउस्सग्गं करेइ त्ति अन्ने। तओ खमासम्ण 
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५ विधिप्रपा । 


दाउं भणइ -'इच्छाकारेण तुब्मे अरूं सम्मत्तसामाहय-सुयसामाहयसुत्त उच्चारावेह” त्ति। गुरू भणइ- 
“उच्चारावेमी' । तओ नवकारतिगं भणित्त वारतिगं दंडगं भणावेइ | जहा-/जहं ण॑ भेते तुम्हाणं समीवे 
मिच्छत्ताओं पडिक्कमामि; सम्मत्त उवसंपजञ्ञामि । नो मे कप्पद अज्जप्पमिइ अन्नतित्यिए वा, अन्नतित्यिय- 
देवयाणि वा, अन्नतित्थियपरिग्गहियाणि अरहंतचेइयाणि वा; वंदित्तए वा, नमंसित्तए वा, पुष्षि अणा- 

४ लत्तएणं आलवित्तएु वा, संलवित्तए वा; तेसिं असणं वा, पाणं वा, खाइम वा, साइम॑ वा, दाउं वा 
अणुप्पयाउ वा, तेसिं गंधमलाईं पेसेउ वा, नन्नत्थ रायाभिओंगेणं, गणाभिओगेणं, बलामिओगेण, देवया- 
भिओगेणं, गुरुनिग्गहेणं, वित्तीकंतारेणं;-तं च चउबिह, ते जहां-दबओ, खेत्त ओ, कालओ, भावओ । 
तत्थ दबओ - दंसणदब्वाइं अहिगिच्च; खित्तओ जाव भरहम्मि मज्झिमखंडे; कालओ जाव जीवाए; भावओ 
जाब छलेण न छलिजामि, जाव सन्निवाएणं न भुज्ञामि, जाव केणइ उम्मायवसेण एसो मे दंसगपालण- 

॥ परिणामों न परिवडइ; ताव में एसो दंसणाभिग्गहों त्त' ॥ तओ सीसस्स सिरे वासे खिवेइ । तओ निसि- 
ज्ोवविट्टो गुरू सकलीकरणरक्खामुद्दापुधयं अक्खए अमिमंतिय उवरिं पणव(<“)-भुवणेसर( हाँ )-लच्छी- 
( श्री )-अरहंतबीयाईं * हत्थेण लिहित्ता, लोगुत्तमाण पाए सुगंधे खिवित्ता, संघस्स देइ । 


पंचपरमिट्टिसुद्ा, सुरही-सोहग्ग-गरुडवज्वा य । 
मुग्गरककरा य सत्तओं एया अक्खयपयाणं मि॥ [२] 
5४. ६६२, तओ खमासमण दाउं सावओ भणइ-इच्छाकारेण तुब्भे अर सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयं 
आरोवेह” । गुरू भणइ -“आरोवेमो' । पुणो वंदिऊण सीसो भणइ -संदिसह कि भणामो ? । गुरू. भणई 
धवंदितता पवेयह” | पुणो वंदिकण सीसो भणइ-इच्छाकारेण तुब्भेहिं अम्ह॑ सम्मत्तसामाइय-सुय- 
सामाइय॑ आरोवियं ? ! । एवं पण्हे कए गुरू भणइ -“आरोवियं' । ३ खमासमणाणं; हत्थेणं, सुत्तेण, अत्थेणं, 
तदुभएणं सम्म॑ धारणीयं चिरं पालणीय । सीसो भणइ -“इच्छामो अणुसट्टिं' । पुणो वंदिय भणइ- 
» 'तुम्हाणं पवेइयं; संदिसह साहू्णं पवेएमि! । गुरू भणइ-'पवेयह” | तओ खमासम्ण दाउं नमोकारं 
पढंतो पयाहिण करेइ । 'गुरुगुणेहिं वद्डाहि; नित्थारपारगा होहि'-त्ति भणंतो गुरू संघो य वासक्खए खिवेइ । 
एवं जाव तिन्नि वारा। तओ वंदित्ता भगइ -तुम्हाणं पवेइयं, साहर्ण पवेइयं; संदिसह काउस्सर्गं करेमि' । 
गुरू आह-'करेह' । तओ खमासमणपुष्न॑ 'सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गं'त्ति । 
सत्तावीसुस्सासं काउस्समां काउं चउवीसत्थर्य च भणिय गुरुं तिपयाहिणी करेइ | तओ गुरू रूम्गवेलाए- 
भर हय मिच्छाओ विरमिय सम्म॑ उवगम्म भणह गुरुपुरओ | 
अरहंतो निरसंगो मम देवो दक्खिणा |साह ॥ [३] 
इंद वारतियं भणावेइ । विणेओ वि तत्थ दिणे एगासणगाइ जहसत्ति तव॑ करेइ । तओ खमासमण दाउं 
भणहइ -इच्छाकारेण तुब्मे अग्हं धम्मोवएसं देह” । तओ गुरू देसण करेइ । 
भएसु जंगमत्तं, तत्तो पंचिदियत्तसकोसं। 


कि तेसु विय माणुसत्तं, मणुसत्ते आरिओ देसो ॥ द [४] 
देसे कुल पहाणं, कुले पहाणे य जाइमुकोसा। 
तीय वि रूवसमिद्धी, रूवे य बल पहाणयरं ॥ [५] 


# “ीजानि पदानि झ हीं श्रीं अर नमः इत्यमूनि ?' इति टिप्पणी  आदशें ।  द्वितारकान्तरगतः पाठो नोपल- 
भ्यते 3 आदर्श । 4 नास्ति 3 आदकशे । 2 3 अरिहंतो । | 'सरला निष्कपठा इलर्थ: ।? इति .6 आदर्श टिप्पणी । 


सम्यक्त्वश्रतारोपणविधि । ३ 


होइ बले विय जीय॑ं, जीए वि पहाणय तु विज्ञार्ण । 


विज्नाणे सम्मत्त, सम्मत्ते सीलसंपत्ती ॥ [६] 

सीले खाइय भावों, खाइयमावेण केवल नाणं। 

केवलिए पडिपुन्ने, पत्ते परमक्खरे मोक्खे॥ [७] 

पन्नरसंगो एसो समासओ मोक्खसाहणोवाओ । ४ 
इत्थ बहू पत्त ते थेव संपावियवं ति॥ [८] 

तो तह कायचं ते जह ते पावेसि थोवकालेणं । 

सीलस्स नउत्थ5सज्झं जयंमि त॑ पावियं तुमए-त्ति ॥ [९] 


पुरिश्ो जाणुद्धिओ इत्यियाओ उद्धद्वियाओ सुणंति । जिणपूयणाइ अभिग्गहे य गुरू देइ । जिणपूया 
कायबा । दब्॒भावभिन्ने लोइय-लोउत्तरिण अणाययणे न गंतबं । परतित्थे तव-न्हाण-होमाइ धम्मत्थ ' 
न कायबे । लोइयपबाई गहण-संकंति-उत्तरायण-दुब्द्ृमी-असोयट्वमी-करगचउत्थी--चित्तट्टरमी-महा- 
नवमी-विहिसत्तमी-नागपंचमी-सिवरत्ति-वच्छबारसि-दुद्धारसि-ओघबारसि-नवरत्तपूआ-हो लियपया- 
हिणा-बुहअट्टमी-कज्जरूतइया-गो मयतइय/-हलिद्वुव चउदसी-अणंतच उद्सी- सावण चंदण छट्ठी-अक- 
छट्ठी-गोरीभत्त-रविरहनिक्खमणपमुहाई न कायबाईं । तहा कज्जार॑भे विणायगाइनामग्गहर्ण, ससि- 
रोहिणिगेयं, वीवाहे विणायगठवर्ण, छद्ठीपूयणं, माऊर्ण ठावणा, बीयाचंदस्स दसियादाणं, दुग्गाईण ! 
ओवाइयं, पिंडपाडणं, थावरे पूया, माऊर्ण मलगाईं, रवि-ससि-मंगलवारेसु तवो, रेवंत-पंथदेवयाण 
पूया, खेतते सीयाइअच्चणं, सुन्निणि-रुप्पिणि-रंगिणिपूया, माहे घयकंबलूदाणं तिलदब्भंदाणेण जलं- 
जली, गोपुच्छे करुस्सेहो, सवत्ति-पियरपडिमाओ, भूयमल॒गं, सद्ध-मासिय-वरिसिय करणं, पत्र दाणं, 
कन्नाहरूगगहो, जलूघडदाणं, मिच्छदिट्वीणं लाहणयदाणं, धम्मत्थं कुमारियाभत्त, संडविवाहो, पियरहं नई- 
कूवाइ-खणणपइट्टोवएसो, वायस-विरालाइपिंडदा्ण, तरुरोबण-वीवाहो, ताछायरक॒हासवर्ण, गोधणाइपूया, 
धम्मग्गिठयकरणं, इंदयाल-नडपिच्छण-पाइक्क-म हिस-मेसाइ-जुज्ञ-भूयखिल्लणाइद्रिसणं, मूल-असिलेसाजाए 
बाले बंभणाहवण-तबयणकरणं, - एमाइ मिच्छत्तठाणाईं परिहरियवाईं । सक्कत्थएण वि तिकालं चीवंदर्ण 
कायबं । छम्मासं जाव दोवाराओ संपुण्णा चीवंदणा कायबा । नवकाराण च अद्गत्तरं सय॑ गुणेयत्न । बीया- 
पंचमी-अट्टमी-एगारसीए चउदसीए उदिट्ठपुन्निमासु दोकासणाइतवं । जा जीव चउवीसं नवकारा गुणेयब्ा । 
पंचुबरी-मज्ञ-मंस-महु-मक्खण-मट्टिया-हिम-करग-विस-राइमभत्त-बहुबीय-अण तकाय-अत्थाणय- 
घोलवडय-वाइंगण-अमुणियनामपुप्फ-फल-तुच्छ-फल-चलियरस-दिणदुगातीयदहिमाईणिं वज्जेयबाईं । 
संगरफलिया-मुग्ग-मउद्ट-मास-मसूर-कछाय-चणय-चवलय-वल्ल-कुलत्थ-मेत्थिया-कंडुय-गोयारमाइ 
बिदलाईइं आमगोरसेण सह न जिमेयबाईं । एएसि रायत्तयं न कायबं । निसिन्हाणं, अच्छाणियजलेण य 
दहाइसु प्हाणं, अंदोलणं, जीवाणं जुज्ञावणं, साहम्मिएहिं सद्धि धरणगाइविरोहो, तेसुं च सीयंतेसुं सह- 
विरिएडभोयणं, चेदयहरे अणुचियगीयनई निद्वीवणाइआसायणाओ, देवनिमित्त थावरपाउग्गकूवारामकर- 
णाणि य वज्जणिजाई । उस्सुत्तभासगर्लिंगीणं कुतित्थियाणं च वय्ण न सदृहेयबं | एमाइ अभिग्गहा गुरुणा 
दायबा । सो वि तम्मि दिणे साहम्मियवच्छल्ल सुविहियाणं च वत्थाइपडिलाहणं करेइ त्ति ॥ 


॥ सम्मत्तारोवणविही समत्तो ॥ १॥ 


8 पूयणाय। 2 9 हलिदव । 8 3 बवंदिग१। 4 5 ०“दब्भदा्ण दाणे जलं“। 5 3 “वीरसिय"। 
0 3. पवादाणं । 


४ विधिप्रपा । 


6 ३. पडिपन्नसम्मत्तस्स य पहदिणं देव-गुरु-पूया-धम्मसवणपरायणस्स देसविरइपरिणामे जाए बारस- 
बयाईं आरोविज्ति | तत्थ इमो विही- 


गिहिधम्से चीवंदण, गिहिवयउस्सग्गयह॒वउचरण । 
जहसत्ति वयग्गहर्ण, पयाहिणुस्सग्गदेसणया ॥ [ १० ] 


| हत्थट्वियपरिग्गहपरिमाणटिप्पणयस्स य । वयामिलावों जहा-“अहं णं भं॑ते तुम्हाणं समीवे थूलगं 
पाणाइवायं संकप्पओ निरवराहं पतच्चक्‍्खामि । जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए कायेणं, न 
करेमि न कारवेमि । तस्स मंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि' त्ति वारतिगं भणियद्र । 
एवं, अहं णं मंते तुम्हाणं समीवे थूलगं मुसावाययं जीहाच्छेयाइहेठयं कन्नालियाइपंचविहं पत्चक्खामि । 
दक्खिन्नाइअविसए अहागहियभंगएणं । एवं थूलगं अदिनादाणं खत्ततणणाइयं चोर॑कारकर रायनिग्गह- 

॥ कारयं सचित्ताचित्तवत्थुविसयं॑ पतच्चकक्‍्खामि । एवं, ओरालियवेउबियमेयं थूलगं मेहुणं पश्चक््खामि, अहा- 
गहियभंगएणं । तत्थ दुविहतिविहेण दिवं, तेरिच्छ॑ एगविहतिविहेणं, माणुस्सय एगविहए्गविहेण वोसि- 
रामि । अहं णं भंते परिग्गह॑ पडुच अपरिमियपरिग्गहं पतच्चकक्‍्खामि । धणधन्नाइ-नवविह-वत्थुविसय 
इच्छापरिमाणं उवसंपज्ञामि, अहागहियमंगएणं । एवं गुणब्यवए दिसिपरिमाणं पडिवज्ञामि । उवभोग- 
परिभोगवए भोयणओ अणंतकाय-बहुबीय-राइभोयणाई परिहरामि । कम्मओ ०ं पन्नरसकम्मादाणाईं 

४ इंगालकम्माइयाईं बहुसावज्जाइं खरकम्माइयं रायनिओगं च परिहरामि । अणत्थदंडे अवश्ाण-पावोवएस- 
हिंसोवकरणदाण-पमायायरियरूबं चउविहं अणत्थदंड जहासत्तीए परिहरामि | अहं णं भंते तुम्हाणं समीवे 
सामाहय॑ पोसहोववासं देसावगासियं अतिहिसंविभागवर्य च जहासत्तीए पडिवज्जामि । इच्चेयं सम्मत्तमूले 
पंचाणुबइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं सावगधम्म उवसंपज्जित्ता णं विहरामि ।” पयाहिणा-वासदाणाइय 
सेसं पु्िं व दद्व ॥ 


# ६१४, पुब्बोलिंगियं परिग्गहपरिमाणटिप्पणं च गाहाहिं वित्तेहिं वा अत्थओ एवं लिहिजइ-/वीराइअन्नयर॑ 
'जिणं नमित्तु, सम्मत्तमूल गिहत्थधम्मं पड़िवज्ञामि | तत्थ अरहं मह देवों । तदाणाठियसाह गुरुणो । 
जिणमये पमाणं । धम्मत्थे॑ परतित्थे तव-दाण-न्हाण-होमाइ न करेमि | सक्त्थएण वि तिकालं 
चीवदर्ण काहं ! 

पाणिवह-म्ुसावाए अदत्त-मेहुण-परिग्गहे चेव । 
के दिसि-भोग-दंड-समहय-देसे तह पोसह-विभागे ॥ [११] 


संकप्पियं निरवराहं थूलं जीव॑ तिधकसायवसा मण-वय-तणुहिं जावज्जीबं न हणे न हणावे, 

सकज्जे सयणाइकज्ल वा ओसहाइसावज् किमि-गंडोलग-जलगाविसए य जयणा। कन्नाइथूलग- 
मलीय दुविहं तिविहेण वोसिरे । देव-संघ-साहु-मित्ताइकज्े लहणिज्ज-दिज्ज-पडिकयववहारे य 
जयणा । थूलमदत्ते दुविहृतिविहेण वज्जे । निहि-सुंकाइसु जयणा । दुविहतिविदहेण दिवमिश्वाइभणिय- 
» भेंगेणं मेहुणनियमो । परदारं परपुरिसं वा काएण सबहा नियमों वा। माणुस्से दुचितिय-दुब्भासिय- 
दुधिट्विय-हास-कलहवयणाईं अकयाणुबंधं वज्जित्ता जहासंभवं सबया। धण-धन्न-खेत्त-वत्थू--रुप्प-सुवस्ने 
चउप्पए दुपए कुविए परिमाहे नवविहे इच्छापमाणमिणं । जाइफल-पुप्फलाइगणिमं, कुंकुम-गुडाइ- 


4 2 अरदइंतो । 


परिग्रहपरिमाण-सामायिकत्रतारोपणविधि । ५ 


धरिम, चोप्पड-जीराइमेज्ज, रयण-वत्थाइपरिछिज्ज॑ । एवं चउबिहं पि धर्ण गहणक्खणे सधया वा इत्तिय- 
पमाणं, इत्तिओ धण्णसंगहो, इत्तियाईं हलाइं खेत्ताईं चरी वा, किसिनियमो वा । इत्तियाईं हद्डघराइं । रुप्प- 
कणगेसु टंकयपमाणं तोलयपमाणं गद्दियाणणगपमाणं वा। चउप्पय-तिरियाणं पमाणं जहाजोग्गं नियमों 
वा। दुपए दासरूवाणं, सगडाईणं च पमाणं । कुवियं इत्तियमोल उवक्‍्खर-थालाइ; भणियपमाणाओ 
अहिय॑ धम्मवए दाह । एसो नियमों मह सपरिग्गहावेक्खाएणु | भाइ-सयणाईणं तु रक्खण-ववहरणं * 
मुकल॒यं अद्भजाणगगाई य। तहा, अमुगनगराओ चउद्दिसि जोयणसयाइं, उद्ूं जोयणदुगाइ, अहोदिसिं 
पुरिसपमाण धणुहमाणं वा । दुविहतिविहेणं मंसं, एगविहं मज्ज-मक्खणं, अन्नत्थ ओसहाइकज्ेण महू 
च वज्जेमि । सामज्नेणं वा मंसाइ नियमेमि । अप्पठलिय-दुष्पठलिय-तुच्छफलेसु जयणा । एवं पंचुबरि- 
बाइंगण-पुंपुद्यय-अज्नायफल-सगोरसविदल-पुप्फिओयणाइं । वडिय-तीमणाइनिक्खित्तअदयाइ मुत्तु 
अणंतकायं च । असण-खाइमे निसि न जिमे, पाण-साइमेसु जयणा । अत्थाणयाणं नियमों परिमाणं /* 
वा। असणे सेइ्या-सेराइपमाणं । भोयणे न्हाणे य नेहकरिसदुगाइ । सचित्तदब-विगई-ओगाहिम- 
पाणगमेय-सालणयउक्कडदबाणं परिमाणं । पाणे एगाइघडा, उच्छुल्याणं, चिब्भहाइ-गणियफलाणं च 
बोराइ-मेजफलाणं, दक्‍्खाइ-तोलिमफछलाणं संखा-मण-माणगाइपरिमाणं जहासंखं कायबं । संपत्ति 
गुच्छाणं पण्णाणं पुष्फ-फलाणं च संखा। कपूर-एलाइस रूवयपरिमाणं । तियड्ुय-तिहलाइसु पलाइ- 
परिमाणं । धोवत्तिय-सीओढणवज्ज इत्तियमुलाओ इत्तियाओ तियलीओ+ । फुलाणं तुशुर-चउसराइ- ४ 
संखा नियमों वा। आभरणे संखा सुवण्ण-रुप्प-पलमा्ण वा | कुंकुम-चंद्णविलेवणे पछाइसंखा । जरूघड- 
दुगाइणा मासे इत्तिया सिरिन्हाणा, दिणे य अंगोहठीओ । आसण-सिज्जाणं संखा । ओहेण वा मोग- 
परिमोगाणं इंगालगाइकम्मादाणाणं नियमो, भाडगाइसु परिमाणं वा । मणुयाणं कयविक्यनियमों । 
चउप्पयविकयसंखा । तलाराइखरकम्मनियमों । विचित्तोवरिं लाहाइलोमेणं तिले न धारइस्सं । चुलीसंघु- 
क्खण-जलघडाणयणसंखा, खंडण-पीसण-दलूणाइसु मण-कलसियाइपरिमाणं । 20 


चउहा अणत्थदंडं, अवझाणं, वेरितप्पुरवहाई । 


वज्ले वद्धावणयं, झछत्तु महं गीयनद्वाई ॥ [ १२ ] 
जूयजलकीलणाई चएमि दक्खिन्नअवसए' देमि। 
नो सत्थरिगहलाहे पाओवएसं च कहयावि ॥ [ १३ ] 


मासे वरिसे वा सामाइयसंखा । दुब्भासियाइसु मिच्छादुकड॒दाणं । अहोरत्तते गमणे जल-थलूपहेसु जोयण- # 
संखा । पोसहे वरिसंतो संखा जहासंभवं वा। अद्ठमि-चउद्सि-चउमासिय -पञ्जुसणेसु जहासत्ति एगास- 
णाइ तवं, बंभचेर॑, अन्हाणाइयं च । काले नियगेहागयसुविहियाणं संविभागपुत्र भोयण्ं । दिणंतो नवकार- 
गुणणसंखा य । इत्तियं धम्मवर्य वरिसंतो काह । इत्तिओ य सज्ञाओ मासे । एए य मदद अमिग्गहा 
ओसह-परवसत्त-देह असामत्थ-वित्तिच्छेय-रोग-मग्गकंतार-देवया-गुरु-गण--रायाभिओग-अणाभोग- 
सहसागार-मदत्तर-सब्समाहिवत्तियागारे मोत्तु । मज्झ्िमखंडाओ बाहिं सब्बासवदाराणं तिविहं तिविहेण » 
नियमो, चिरकयसब्याहिगरणाणं च । इत्थ य पमाएण नियममंगे सज्ञायसहस्सं, आंबिलं च पच्छित्त ।” 


] 8 दाण। * 'पंचमिगुजामिमोषकः, तेः धोडशसिः कर्ष:।! इति 2. टिप्पणी। 2 3 चिब्मिडा?। 
+ 'भंग्रमण्डनादिः ।” इति 2. टिप्पणी। 8 .8 'अविसए। 4 0. चउमासय । 


$ विधिप्रपा । 


एवं लिहित्ता एसा गाह्य लिहिजइ- 
सम्मत्तमूलमणुवयखंधं उत्तरगुणोरुसाहालं । 
गिहिधम्मदुर्म सिचे सद्धासलिलेण सिवफलय ॥ [१४ ] 


तओ गुरुकम लिहित्ता अमुगगणहरपायमूले अमुगसंवच्छर-मास-तिहीसु अमुगेण अमुगीए वा एसो 
४ सावगधम्मो पड़िवण्णो त्ति परिग्गहपमाणरिप्पणविही ॥ 


॥ परिग्गहपरिमाणविही समत्तो ॥ २॥ 


९७. पडिवन्नदेसविरइ्यस्स विसिट्ठतरसद्धस्स सद्ुस्स छम्मासियं सामाइयवर्य आरोविज्जइ । तत्थ य 
चेहयवंदणाइविही हिठिल्लो चेव । नवरं, काउस्सग्गाणंतरं अहिणवमुहपोत्तिया वासविन्नासपुत्ब समप्पणीया । 
तीए य तेण छम्मासे जाव उभयसंझ सामाइये गहेय्॑ं। तओ नवकारतिगपुर्ब॑ 'करेमि भ॑ंते सामाइय॑ 

॥ सावज्ज जोर्ग पच्चक्‍्खामि, जाव नियम पज्ञवासामि, दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि 
ने कारवेमि, तस्स भंते पडिक्रमामि निंदामि गरिद्मि अप्पा्ं वोसिरामि ।' तहा दुबओ खेत्तओं कालओ 
भावओ । तत्थ दबओ सामाइयदबाई अहिगिच्च; खेत्तओ ण॑ इहेव वा अन्नत्थ वा; कालओ ण॑ जाव 
छम्मासं; भावओ णं जाव रोगायंकाइणा परिणामों न परिवडइ, ताव मे एसा सामाइयपडिपत्ती ।” इति 
दंडगो वारतिगमुच्चारणीओ । सेसं पृत्रि व दुद्वव ॥ 


॥ इद् सामाइयारोवणविही ॥ ३ ॥ 

६६, अंगीकयसामाइएण य उभयसंझ सामाइये गहेयब्ं । तम्स एसो विही-पोसहसालाए साहुसमीवे 
गीहेगदेसे वा खमासमणदुगपुर्ष॑सामाइयमुहपोत्ति पडिलेहिय पढमखमासमणेण 'सामाइय॑ संदिसा- 
वेमि, बीयखमासमणेण सामाइए ठामि' त्ति भणिऊण पुणो वंदिय, अद्भावणओ नमोकारतिगपुच्च॑ “करेमि 
भंते सामाइय- इच्चाइदंडगं- वोसिरामि' पज्जंत वारतिगं कंब्डिय, खमासमणेण इरियावहियं पडिक्कमिय 

» खमासमणदुगेणं वासासु कद्ठासणं, उद्धबद्धे पाउंछणं, खमासमणदुगेण सज्ञायं च संदिसाविय, पुणों 
वंदिय नवकार5टगं भणइ । तओ सीयकाले पंगुरणं संदिसावेइ | संझाए सज्ञायाणंतरं कद्गासणं संदिसा- 
वेइ त्ति। जइ पुण कयसामाइये पोसहइत्ते वा, कोइ कयसामाइओ पोसहइत्तो वा बंदइ, तया “बंदामो! 
त्ति वत्ततं, जइ इयरो वंद्‌इ तत्थ “सज्ञ्ञायं करेह'त्ति वत्तत्र। जहण्णओ वि घडियादु्गं सुहज्ञवसाएण 
चिद्वित्ता, तओ मुहपोत्ति पडिलेहिय पढमखमासमणे 'सामाइयं पारावेह'-गुरू आह-:पुणो वि कायदबो” । 

» बीयखमासमणे 'सामाइयं पारेमि'-गुरू आह-“आयारो न मुत्तव्रो! । तओ नवकारतिगं भणिय, 
“भयव दसन्नभद्दो' इच्चाइगाहाओ भूमिनिहित्तसिरों भणइ । या 

॥ इय सामाइयग्गहण-पारणविही ॥ ४ ॥ 

6७, इत्थ केइ आइल्लाणं चउण्हं सावयपडिमाणं पडिवत्ति इच्छंति | तं च न सुगुरू्ण संमयं । जओ 
संपयं पडिमारूवं सावयधम्म॑ वोच्छिन्न बिंति गीयत्था । आओ न तस्स विही भण्णइ । 

» 9८. इयारणि उवहाणविदह्दी - सोहणतिहि-करण-मुहुत्ताइदिणे जिणमवणाइसु नंदी कीरइ। पंचमंगल- 


महासुयक्खंधे हरियावहियासुयक्खंधे य; अजन्नेसु उवहाणतवेसु नंदीए न नियमो। जह कोई समो 
सरणे पूर्य करेह तया कीरइ न5न्नहा । दोसु आइलउवहाणतवेसु पुण नियमा नंदी । तत्थ सावओ साविया 


त्पधानविधि ७ 


वा विसिद्रकयनेवत्था महया विच्छड्वेणं गुरुसमीवमागम्म समवसरण वत्थ-नेवेज-अक्खय-थाल- 
नालिएरविसिट्टं पूयाए पूरऊण नालिकेरं अंजलीए करित्ता पयाहिणं करेइ, चउसु ठाणेसु पणामपुष्द* | 
तओ समवसरणपुरओ अक्खए नालिएरं च मुंचइ/ । तओ दुवालसावत्तवंदणं दाउ, खमासमणं दाऊण 
भमणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अर््ूं पंचमंगलमहासुयक्खंधाइउवहाणत्व॑ उक्खिवह” । गुरू भणइ- 
“उक्खिवामो'! । तओ “इच्छं'ति मणित्ता, वंदिय भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमंगलमहासुयक्खं- 
धाइउवहाणतवउक्खिवणत्थ काउसरगं करावेह' | गुरू भणइ-“करेह' | सीसो “इच्छ'ति भणिय 
खमासमण्ण दाउं भणइ - 'पंचमंगलमहासुयक्खंधाइउवहाणतवउक्खिवणत्थं करेमि काउस्सग्ग । जन्नत्थ 
ऊससिएण'मिच्चाइ । तत्थ नवकार॑ उज्जोयगरं वा चिंतेहइ । तओ नमोकारेण पारित्ता, नमोकारं 


उज्जोयगरं वा मणिय, खमासमणं दाउं, भमणइ -“इच्छाकारेण तुब्भे अर्हं पंचमंगलमहासुयक्खंधाइउवहाण- 
तवउक्खिवणत्थं चेइयाईं वंदावेह” | गुरू, भमणइ -“वंदोवेमो! । सीसो भणइ - 'इच्छ!ति । तओ गुरू तस्सु- ॥५ 
त्तमंगे वासे खिवेइ, वारतिन्नियं सत्त वा। तओ गुरू चउविहसंघसहिओ बडुूंतियाहिं थुईहिं चेइए 
वंदावेइ । संतिनाह-सुयदेवयापमुह-जाव-सासणदेवयाए काउम्सग्गे करित्ता, तासि चेव थुईओ दाउं, सासण- 
देवयाए काउस्सम्ग चउरो उज्जोयगरे चितिय, नमोक्ारेण पारिय, थुई दाउं, चउवपीसत्थय कहित्ता, 
नवकारतियं कहिय, बइसिऊण, सक्ृत्थयं कहिय, पंचपरमेद्रिथवं भणेइ । तओ गुरू लोगुत्तमाण पाएसु 
वासे छुहिय, समवसरणंमि सब्रदेवयाण्ं सरणं करिय, वासे खिवेइ । तओ वद्धमाणविज्ञाइणा अक्खए ४ 
वासे य अहिमंतिय चउब्रिहसंधस्स दाऊण, गुरू सीसं दुवालसावत्तवदण दाविय, भणावेइ -इच्छाकारेण 

मे अरूं पंचमंगलमहासुयक्खंधाइडबहाणतव॑ उदिसह” । गुरू भणइ-“उद्दिसामो! । सीसो “इच्छ 
इति भणिय, वंदिय, भणइ -'संदिसह कि भणामो” । गुरू भणइ -“वंदित्ता पवेयह' । सीसो “इच्छ'ति 
भणिय, खमासमणेणं वंदिय, भणइ -इच्छाकारेण तुब्भेहिं अम्ह॑ पंचमंगलमहासुयक्खधाइउवहाणतवो 
उद्दिद्रो ” । तओ गुरू वासे खिवंतो आह-“उदिद्रो' | ३ खमासमणाण । हत्थेणं सुत्तेणं अत्थेणं तदुमणणं 2 
सम्म॑ जोगो कायधो । सीसो भणइ -इच्छामो अणुसट्ठि' ॥ तओ वंदिय भणइ -:(तुम्हाणं पवेइय; संदिसह 
साहणं पवेएमि” | गुरू भणइ -'पंवेयह” | तओ वंदिय, नम्मोकारं भणंतो पयक्खिणं करेइ । अणेण विहिणा 
अन्ने वि दो वारे पयक्खिणं करेइ । चउब्ििहों वि संघो तस्सुत्तमंगे वासे अक्खए य खिवइ। तओ खमास- 
मण दाउं भणइ-ततुम्हाणं पवेइयं, साहूर्ण पवेइयं; संदिसह काउस्सग्गं करेमि” । गुरू भणइ-“करेह” 
तओ वंदिय खमासमणेणं भणइ-“पंचमंगलमहासुयक्खंधाइउवह्णतवउद्देसनिमित्त करेमि काउस्सग्ग | 
अन्नत्थ उससिएणं” इच्चाइ । उज्जोअगरं॑ चिंतिय सागरवरगंभीरा जाव पारिय, चडविसत्थयं पढह । 
तओ पंचमंगलमहासुयक्खंधाइडवहाणतवउद्देसनंदिथिरीकरणत्थं अहुस्सासं उस्समां काउं नमोकारं भणित्ता, 
खमासमणदुगदाणपुष्ब धुत्ति पेहिय वंदर्ण दा भणइ-“इच्छाकारेण संदिसह, पवेयणं पवेयहं? । गुरू 
भणइ-“पवेयह” । तओ वंदिय भणइ 'पंचमंगलमहासुयवखंधदुवालसमपवेसनिमित्तु, तपु करू । 
गुरू भणइ -“करेह” । वंदिय उववासाइतवं करेइ, वंदर्ण देह । तम्मि चेव समए पोसहं करेह सज्ञाए वा 
करेइ । तत्थ पोसहविही सब्बो वि कीरइ । 





# “उक्खिवावणियं नंदिपवेसावणियं करेमि !” इति [3 टिप्पणी। [ या प्रतिकृम्य मुखवस्निकां प्रतिकिस्य ।* 
इति 3 टिप्पणी । 8 अन्नत्यूससिएण । 2 3 निमित्तं तबु । 


८ विधिप्रपा । 


६९, एवं सेसेसु वि दिणेसु नंदिवज्ज गुरुसगासे पोसह सामाइयं च करेइ, पोसहकरणविहिणा। सो य॑ 
इमो - हरियं पडिकमिअ आगमणमालोइय खमासमणदुगेणं पोसहमुहपोत्ति पडिलेहिता, पढमखमासमणेण 
'पपोसहं संदिसावेमि' | बीयलमासमणेण “पोसहं ठामि! | पुणो तइहयखमासमर्ण दाउं नवकारतिगं भणिय, 
“करेमि भंते पोसहं । आहारपोसहं देसओ, सरीरसकारपोसहं सब्बओ, बंभचेरपोसहं॑ सबओ, अधावार- 

४ पोसहं सबओ। चउदचिहे पोसहे सावज्ज॑ जोगं पच्चक्‍्खामि जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि | दुविहं तिविहेणं, 
मणेणं वायाए काएण, न करेमि न कारवेमि, तस्स भंते पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि- 
रामिः-ह३ दंड वारतिगं मणइ | तओ इरियावज्ज पुश्बविहिणा सामाइयं गिण्हह। तओ मुहपोत्ति पडि- 
लेहिय दुवालसावत्तवंदर्ण दाउं भगइ -“इच्छाकारेण संदिसह पवेयणं पवेयहं? | जो पुण पुठों पडिकंतो सो 
दुवालसावत्तवंदणेण आलोयणं, दुवालसावत्तवंदणेण य खमासमणं काउं, दुवालसावत्तवंदणेण पवेयणं पते 

॥ हृए | तओ बंदिड भणइ-पंचमंगलमहासुयक्खंधउवहाणदुवाल्समपवेसनिमित्तु तपु करहं!'। तओ गुरू 
भणइ -'करेह” । तओ “इच्छ!ति भणिय, वंदिय, पच्चक्‍्खाणं काउं, खमासमणदुगेण बहुवेलं संदिसाविय, 
खमासमणदुगेण सज्ञायं, खमासमणदुगेण बइसणं च संदिसाविय, वंदणयं देह । तओ गुरुणा सुहतवे 
पुच्छिए “देवगुरुपसाएण'त्ति भणइ। एसो पभायसमये विही कीरइ । जओ पठणपहरमज्झे पवेयणं न 
पवेएइ, तओ सो दिवसो गलइ त्ति। उवहाणवाही पाभाइयपडिकमणे नवकारसहिय चेव पतच्चकखंति । 

४ “उग्गए सूरे नवकारसहियं पच्क्खामि' इचाइ । 


तओ चरमपोरिसीए गुरुसमीवमागम्म इरियावहियं पडिकमिय, आगमणं आलोइय, खमासमणदुगेण 

पुत्ति पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंदर्ण दाउं, आलोय्ण खामणं च “पच्चक्खाणं च करिय, खमासमणदुगेण 

उवहि-थंडिल-पडिलेहणं संदिसाविय, खमासमणदुगेण सज्ञायं संदिसाविय, खमासमणदुगेण बइसणं 

संदिसाविय, कट्ठासणं पाउंछणं वा पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंदणं देह । एसो चरमपोरिसीए विही । 
» सेसविही जहा पोसहविहीण भणिओ तहा कीरइ । 


6 १०, तओ दुवालसमतवे पडिपुन्ने वायणा दिज्जइ । तत्थ एसो विही-पुत्ति' पेहाविय, बंदर्ण दाविय, 
गुरू भणावेह-इच्छाकारेणं संदिसह पंचमंगलमहासुयक्खंधवायणापडिगाहणरत्थ काउस्सग्गं करावेह' । गुरू 
भणइ-“करावेमो! । तओ इच्छंटति भणिय, खमासमणेणं वंदिय, भणइ-“पंचमंगलमहासुयक्खंधवायणा- 
पडिगाहणत्थं करेमि काउस्सग्गं | अन्नत्थ ऊससिएण!-इच्चाइ जाव-“वोसिरामि'त्ति भणिय, सागरवरगंमीरा 

» जाव उज्जोयगरं चितिय, नमोक्कारेण पारिय, उज्जोयगरं भणिय, खमासमणं दाउं, भणह -:इच्छाकारेण 
पंचमंगलमहासुयक्खंघवायणापडिगाहणत्थ॑ चेइयाइं वंदावेह' | गुरू भणइ-“ंदावेमो' । तओ सक्त्थयं 
भणिय खमासमणेण वंदिय, सीसो भणइ-/इच्छाकारेण संदिसह वायर्ण संदिसावेमि' | बीयखमासणेण 
वायणं पडिगाहेमि' । गुरू भगइ-पडिगाहेह” | तओ “इच्छेटति भणिय, खमासमर्ण दाउं, उभयकर- 
विहिगहियमुहपोत्तियाथइयमुहकमरूस्स, अद्भोणयकायस्स सीसस्स तिक्खुत्तो पंचनमुकारं कद्धिय पंचण्हं 

# अज्ञझयणाणं पढमा वायणा दिजइ। तओ दिज्ञाएं वायणाए तस्सुत्तमंगेसु गुरू वासे खिवह । तओ सीसो 
वंदिय सज्झायमाइ करेइ । तओ अद्ठृहिं आयंबिलेहिं तिहिं उववासेहिं कएहिं बीया वायणा तिण्हं चूला- 
अज्ञझयणाणं दिजइ । 








2 मुद्रपुर्ति। * .8. खामर्ण च करिय खमासमणपुन्व॑ पच्चक्खय । 2 3 मुदपुत्ति। 


उपधानसामाचारी । ९ 


६११, एयस्स चेव निक्खिवणविही वोश्वइ-सीसो गुरुसमीवमागम्म इरियावहिय पडिक्रमिय, गमणा- 
गमणं आलोइय, खमासमणदुगदाणपुद्व पुत्ति' पेहिय' दुवालस!वत्तवंदर्ण दाउं, भणगइ -इच्छाकारेण तुब्मे 
अम्हं॑ पंचमंगलमहासुयक्खंधउवहाणतरव॑ निक्लिवह” । गुरू भणइ-निक्खिवामो! | सीसो “इच्छे'ति 
भणिय, खमासमणेण वंदिय, भणइ-इच्छाकारेण संदिसह पंचमंगलमहासुग्रक्खंधाइउवहाणतवां निक्खि- 
बणत्थं काउस्सम्गं करावेह” । गुरू भणइ-'करावेमो” । इच्छे/ति भणिय खमासमणेण वंदिय, पंचमंगल- * 

करेमि काउस्सग्गं। अन्नत्थ उससिएण” इच्चाइ जाव “वोसि 
रामि'ति । तत्थ नवकारं चिंतिय, पारिय, नमोक्कारं पढिय, खमासमणेण वंदिय, भणइ इच्छाकारेण संदि 
सह ॒पंचमंगलमहासुयक्खंधाइडवह|णतवनिक्खिवणत्थ चेइयाईं वंदावेह” । गुरू भणइ “वंदावेमो' 
तओ सक्कत्थयं भणिय, दुवाल्सावत्तबंद्ण दाउं, 'प्रेयणं पवेयह”त्ति भणिय, पडिपुण्णा विगदपारणगेणं 
पदच्चक्‍्खर । तओ पोसहं सामाइयं च पारिय, खमासमण्ण दाउं, भणइ -“उपधाण मज्झि अविधि आसातना ० 
मनि वचनि काइ ज कोई कीई तहिं मिच्छामि दुक्कड' ॥ 


॥ उवहाणनिक्खिवणविही समत्तो ॥ ६ ॥ 


# आर कित मा का 


पंचण्हं अज्ञयणाणं वायणा दिजइ ॥ १ ॥ 
तत्थ पुण संबे अज्झयणा अट्ठ, आयंबिल्ट्रगेणं उववासतिगेण | तओ तिण्हं चूलाअज्ञयणाणं ५ 
वायणा दिज्जईइ । इत्थ उववासतिगं उत्तरसेवाए ॥ २॥ 
॥ पंचमंगलउवहाणं समत्त ॥ 

६१६. एवं इरियावहियासुयक्खंधे वि अट्ट अज्ञयणा | तिण्णि चरिमाणि चूछा भण्णइ। सेसं जहा 
पंचमंगलमहासुयक्खंधे । दोसु वि दो दो वायणाओ । उत्तरिछ्लेसु चउसु एगा पुब्रसेवा । अंते उबवासा- 
भावाओ उत्तरसेवा नत्यि ॥ ३ ॥ 26 

भावारिहंतत्थए पढम अट्टमं, तओ तिण्हं संपयाणं वायणा दिज्जइ । १ । पुणो बत्तींसं आयंबिलाणि। 
सोल्सहिं गएहिं तिण्ह॑ संपयाणं वायणा दिजइ। २ । अन्नेहिं सोलसहिं गएहिं तिण्ह॑ संपयाणं वायणा 
दिजजइ । चरमगाहाएं वि वायणा दिजाइ। ३ । सक्त्थण सवाओ तिण्णि वायणाओ। नवरं सकत्थए 
“नमोत्थुण वियट्छठमाणमुत्त'मिति वयणा सेसा बत्तीसं पया बत्तीसं हुति अज्ञयणा । 

ठवणारिहंतत्थए आईए चउत्थं, तओ तिन्नरि आयंबिलाणि, तओ अंते तिण्हबि अज्ञझयणाणं एगा » 
वायणा दिजइ । अज्ञयणतिगं च इमं-“अरिहंतचेहयाणं . . -जाव . - -निरुवसम्गवत्तियाए' । १। 
'सद्बाए. ..जाव . - - ठामि काउस्सग्गं! । २ । “अन्नत्थझ्ससिएण . ..जाव . --वोसिरामि! | ३ । # ॥ ४७ ॥ 

नामाअरिहंतचउविसत्थए आईए अट्टमं । तओ चउरतिसयसिलोगस्स पढमा वायणा दिजाइ 
। १ । पुणो पंचवीसं आयंबिलाणि । बारसहिं गएहिं अद्टट्टनाम गाह्मतिगस्स बीया वायणा दिजइ । २। 
पुणोवि तेरसहिं गएहिं पणिहाण-गाहातिगस्स तइया वायणा दिज्जर । ३। नवरं छहिं रूबगेहिं चउवीसं 
अज्ञयणा, पंचवीसइम सत्तम-सबगाहाएं। ४ । # ॥ ५॥ 


] 33 मुहपुरति। 2 3 पडिल्ेहिय।  एतद्लिदण्डान्तगेता पंक्तिनोपलभ्यते  आदश। 3 .. ] फल मुहपुरलि। 2  पडिलेहिय। + एतद्िदण्डान्त्गता पंक्तिनोपलभ्यते 3. आदशे। 3 3 उबह्याण 3 उबद्राण 
मज्े । न्न्‍् 'सेवाओ । 
० रे 


9० विधिप्रपा । 


दवारिहंतसुयत्थए पढम चउत्थं, तओ पंच आयंबिलाणि, अंते एगा वायणा दिज्जह । १ । नवर् 
'अज्झयणाईं तिहिं रूवगेहिं तिन्नि, चउत्थरूवगे दोहिं पाएहिं चउत्थमज्ञयणं, अन्नेहिं दोहिं पंचमं ॥ ६॥ 
सब्॒त्थ जत्थ जेत्तियाणि अंबिलाणि तत्थ तेत्तियाणि अज्ञयणाणि भवंति । सिद्धत्थथुईए उवहाणं 
विणावि मालादिणकओववासस्स तिण्हं गाहाणं वायणा दिजाइ । न उण गाहादुगस्स । जेण बोडियपरिग्ग- 

४ हियउज्जिततित्थसंगहत्थं । दाहिणदारपविट्ट-सिरिगोयमगणहरवंदिय-अट्टावय-सीहनिसीहिइचेह्यट्टिय- 
जिणबिंबकमउवदंसणत्थ च पच्छा दुद्भेंहिं कय॑ ति अन्ने भणंति | एयस्स वि एगा परिवाडी दिजह। 
वायणा किर सब्त्थ परिवाडीतिगेणं दिज्जइ। एयस्स पुण गाहादुगस्स एगा चेव परिवाड़ि त्ति भावत्थों ॥ 

संपयं पुण जहोत्ततवोविहाणअसामत्था एगविगइगहण-एगासण-पारणगंतरिया दस उवबवासा 
पंचमंगलमहासुयक्खंधे कीरंति । जओ दुवाल्समट्टमेहिं अट्ट उववासा, आयंबिलट्ठगेणं चत्तारि, मिलिया 

॥ बारस उववासा पंचमंगलमहासुयक्खंधे । जयावि दस एगासणा, दस उववासा, तयावि चउरहिं एगासणेहिं 
उववासो त्ति दुवालसोववासा साइरेगा जायंति त्ति परमत्थओ सो चेव तवोवीही । एवं च वीसं पोसहदिणाईं 
भवंति । आओ चेव “वी स डे ति! भण्णइ । जो य असहू पारणगे दोकासणं करेइ तस्स इक्कारस उववासा। 
अट्टृर्हिं दोकासणेहिं च एगो उववासो । एवं दुवालस | एवं चेव इरियावहियासुयक्खंधे वि ॥ 

भावारिहंतत्थण पणतीसं पोसह॒दिणाईं उववासा इग्ुणवीसं पारणएहिं सह पूरिजति ॥ 

७ एवं ठवणारिहंतत्थए अद्डाइजा उववासा चत्तारि पोसहदिणाईं | एयं च उवहाणदुग एगदट्टमेव 
हक । आओ चेव एगूणत्ते वि रूढीए “चा ली स ड'ति भण्णई। [उक्खेव-निक्खेवा पुण पुढो पुदो 
कायबा ॥ 

नामारिहंतत्थए अद्ठावीसपोसहदिणा पन्नरस उबवासा पारणेहिं सह पूरिज्जति । आओ चेव “अ 
ट्वा वी स डति रूढं । एवं सुयत्थए अदुद्द उववासा छप्पोसहदिणाईं । अओ चेव “'छ क डे 'ति भण्णइ । 

» साहु-साहुणीओ य निब्िगइ-आयंबिलोववासेहिं जहुत्तोववाससंखं पूरंति । न उण तेसिं दिणसंखानियमो 

विगइपवेसो वा ॥ 
॥ उवहाणसामायारी समत्ता ॥ क्‍ 
6 १४, संपययं एय उज्जमणरूवों मालारोवणविही भण्णइ | तत्थ पुब्रिछ्लो चेव नंदिकमो । *नाणत्त पुण 
एये । मालग्गाही भन्बो मालादिणाओ पुब्दिणे परमभत्तीए वत्थासणाइणा पडिलाभियसाहु-साहुणिवग्गो, 

# विहियसाहम्मियवत्थतंबोलाइपवरवच्छछो, पत्ते य पसत्थतिहि-करण-मुहुत्त-नक्खत्त-जोग-लम्ग-चंदब - 
लोवेए मालादिणे नियविहवाणुरूवं॑ कयजिणपूओवयारोपक्खेव-बलिनिक्खेवपुष्च विरइयविसिट्ठ-उचियणेवत्थो 
मेलियनीसेसमाया-पिउमाइबंधुजणो कय-साहु-साहम्मियवंदणो सन्निहीकयप उरगंध-चंदण-अक्खय-नालि- 
केराइपसत्थवत्थू अखंड-अक्खय-नालिकेरसणाहकर॑जली तिपयाहिणीकयसमोसरणों खमासमणपुष् भणइ-- 
'पंचमंगलमहासुयक्खंध-पडिकमणसुयक्खंध-चीवंदणसुत्तअणुजाणावणियं वासनिक्खेव करेह, देवे वंदावेह! 

» त्ति। तओ गुरुणा अहिमंतियसिरोविज्नत्थगंधो जिणपडिमानिच्चकीकयदिट्टी जिणमुद्दाइविहिणा पए पए 
सुत्तत्थ भाविंतो सद्धासंवेगपरमवेरग्गजुत्तो पवद्भुमाणसुहपरिणामो भत्तिभरनिब्भरों हरिसुल्लसियरोमंचों 
गुरुणा चउबिहसंघेण य सद्धिं समोसरणपुरो वद्युमाणधुईहिं देवे वंदेह । जाव परमिद्ठिथुत्तमणणाणंतर॑ 
उद्वित्ता पंचमंगलमहासुयक्लंध-पडिकमणसुयक्खंध-भावारिहंतत्थय-ठवणारिहंतत्थय--चउवीसत्थय-नाण 
त्थय-सिद्धत्थय-अणुजाणावणिय नंदिकड्रावणियं सत्तावीसूस्सासं काउस्सग्गं दो वि करंति । पारित्ता, 


| एतदद्विदण्डान्तगेत: पाठः पतितः 3 आदर्श। * “विशेषः पुनः” इति .8 टिप्पणी । 
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चउवीसत्थय भणित्ता, नवकारतिगं भणित्तु,-'नाणं पंचविहं पण्णत्त त॑ जहा-आमिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, 
ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवलनाणं, .  -जाव. . .सुयनाणस्स उद्देसो समुद्दोतो अणुन्ना अणुओगो पवत्तइ'- 
इति मंगलत्थं नंदिं कड्डिय सूरी निसिज्ञाण उवविसिय “भो भो देवाणुप्पिय' इच्चाइगाहाहिं, अह वा- 

कल्लाणकदकदलकारणमहतिक्खदुक्ख निदलण । 

सम्मइसणरयणं सिवरसुहसंसाहर्ग मणिय ॥ १॥ 

तसस य संसिद्धिविसुद्धिसाहग बाहर विवक्‍खस्स । 

चिहृवंदणमिह चुत्त तस्खवहाण अओ वुत्त ॥ २॥ 

लोए वि अणेगंतियपयत्थलंमे निहाणमाहम्मि । 

पुरिसा पवत्तमाणा उवहाणपरा पयदंति ॥ ३॥ 

कि पुण एगंतियमोकक्‍्खसाहगे सयलमंतसूलम्मि । 

पंचनमोक्काराईसुयम्मि मविया पयदंता ॥ ४॥ 

किंच - कप्पियपयत्थकप्पणपउठणा वरकप्पपायवलया वि। 

पाविज्वह पाणीहि ण उणो चीवंदणुवहाणं ॥ ५ ॥ 

ला'भम॑मि जस्स नृण दंसणसुद्धिवसेणनिमिसेणं । 

करतलगय घध जायह सिद्धी धुवसिद्धिभावस्स ॥ ६ ॥ 

धन्ना सुणति एयं मुणति धन्ना कुणति धन्नयरा। 

जे सदृहंति एय ते वि हु घन्ना विणिड्िट्ठा ॥ ७॥ 

कम्मक्खओवसमेणं गुरुपयपंकयपसाय ओ एय॑। 

तुब्भेहिं खुयं॑ छुणिय सदृहियमणुट्धियं विहिणा ॥ ८ ॥ 

इचाइगाहाहिं देसणं करित्ता तिसंझ चेडय-साहुवंदणाभिग्गह देइ | तओ वासक्खए अभिमंतेइ । : 

तम्मि समये सुरहिगंधड्ढडा अमिलाणसियपुप्फमाला सत्तसरिया जिणपडिमापाओवरि विण्णसणीया । तओ 
उद्दाय सूरी जिणपाए सुगंधे खिविय चउबिहसंघस्स वासक्खए देइ | तओ मालागाही वंदित्ता भणइ- 
“इच्छाकारेण तुब्मे अग्हं पंचमंगलमहासुयक्खंध अणुजाणह” । गुरू भणइ-“अणुजाणामो” । तओ सीसो 
वबंदिय भणइ-“संदिसह कि भणामो ” | गुरू भणइ-“बंदित्ता पवेयह” | पुणो बंदिय सीसो भणइ- 
“इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमंगलमहासुयक्खंधो अणुन्नाओ :” | तओ गुरू वासे खिवंतो भणइ-“अणु- 
ज्ञाओ' । ३ खमासमणाणं । हत्थेणं सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभणणं, 'सम्म॑ं धारणीओ, चिरं पाछणीओ, साहू 
पद पृणु अन्नेसिं पि पवेयणीओ त्ति'। सीसो भणइ-“इच्छामो अणुसट्टिं! । सीसो वंदिय भणइ-तुम्हाणं 
पवेइयं, संदिसह साहर्ण पवेएमि' । गुरू भणइ-“पवेयह” । तओ बंदिय, नमोकारं भणंतो पयक्खिणं देइ । 
संघो गुरू य तस्स सिरे वासे अक्खए य खिवइ; “नित्थारगपारगो होहि'त्ति भणिरो । एवं पढमा 
पयक्खिणा ॥ १ ॥ “इरियावहियासुयक्खंध अणुजाणह'-अणेण अभिलावेण सबे आलावगा भणिजंति । 
बीया पयक्खिणा ॥ २ ॥ भावारिहंतत्थय अणुजाणह”-अणेण तईया पयक्खिणा ॥ ३॥ “ठवणारिहं- 
तत्थयं अणुजाणह”ः-अणेण चवत्थी पयक्खिणा ॥ 9 ॥ नामारिहंतत्थयं अणुजाणह'-अणेण पंचमी 
पयक्खिणा || ५॥ '“सुयत्थय अणुजाणह”-अणेण छट्ठी पयक्खिणा ॥ ६॥ 'सिद्धत्थयं अणुजाणह*-अणेण 
सत्तमी पयक्खिणा ॥ ७ ॥ सत्तमु य पयक्खिणासु सत्त गंधमुद्दीओ हवंति। अन्ने अक्खयदाणाणंतरं एग- . 
हेलाए थिय सत्त गंधमुद्दीओ दिंति त्ति॥ 


१२ विधिप्रपा । 


तओ खमासमर्ण दाउं सीसो भणइ-तुम्हाणं पवेइयं, साहणं पवेश्यं, संदिसह काउस्सग्ग 
कारवेह” । गुरू भणइ-'करावेमो! । तओ खमासमणं दाउं-“पंचमंगलमहासुयक्खंधाइअणुन्नानिमित्तं 
करेमि काउस्समां? । उज्जोयं चिंतिय, त॑ चेव पढिय, खमासमर्ण दाडं॑ भणइ-इईच्छाकारेणं तुब्मे अम्हं 
उवहाणविहिं सुणावेह” | तओ सूरी उद्धट्टिओ उवहाणविहिं वक्‍खाणेह । 
६ १७, सो य इमो- 
पंच नमोकारे किल, दुवालस तवों उ होह उवहाणं । 
अट्ट य आयामाई, एगे तह अट्टम अंते ॥ १॥ 
एये चिय निस्सेसं इरियावहियाह होह उवहाण। 
सक्ृत्थयंमि अट्टममेग बत्तीस आयामा ॥ २॥ 
अरहतचेइयथए उवहाणमिणं तु होह कायवं। 
एग चेव चउत्थ तिन्नि अ आयंबिलाणि तहा॥ ३॥ 
एगं चिय किर छट्टं चउत्थमेग च होह कायब । 
पणवीसं आयामा चउचीसथयमि उवहाण ॥ ४ ॥ 
एग चेव चउत्थं पंच य आयंबिलाणि नाणथए। 
चिहवदणाइसुत्ते उवहाणमिण विणिदिद् ॥ ५ ॥ 
अधावारो विगहाविवज्जिओ रुदहझ्माणपरिसुको । 
विस्साम अकुणतों उवहाण्णं वहह उचऊुत्तो ॥ ६॥ 
अह कहवि होज्य बालो वुह्दो वा सत्तिवज्जिओ तरुणो । 
सो उवहाणपमाण् पूरित्रा आयसत्तीए ॥ ७॥ 
राईमोयणविरई दुविहं तिविहं चउबिहं वाबवि। 
नवकारसहियमाई पच्कक्‍्खाणं विहेऊकण ॥ ८ ॥ 
एकेण सुद्धअच्छेबिछेण इयरेहि दोहिं उववासो । 
नवकारसहियएहिं पणयालीसाए उववासो ॥ ९॥ 
पोरसिचउजबीसाए होह अवहेहि दसहिं उववासो। 
विगईचाएहिं छहिं एगद्टाणेहि य चऊहि ॥ १० ॥ 
जीएण निवियतियं पुरिमहा सोलसेव उववासो | 
एक्कासणगा चउरो अट्ट य बिकासणा तह य ॥ ११ ॥ 
अयवं ! पभूयकालो एवं करेंतस्स पाणिणो होज्ा । 
तो कहबि होज्ज सरणं नवकारविवज़ियस्साबि ॥ १२॥ 
नवकारवज्जिओ सो निधाणमणुत्तर कह लभिज्ञा। 
लो पढम चिय गिण्हह, उवहार्ण होठ वा मा वा ॥ १३॥ 
गोयम ! ज॑ समय चिय सुओवयारं करिञ्व सो पाणी। 
ले समय चिय जाणसु गहियतयटं जिणाणाए॥ १४ ॥ 
एयं कयउवहाणो भवंतरे सुलभबोहिओ होजू्या। 
एयज्ञवसाणो वि हु गोयम! आराहगो भणिओ ॥ १५॥ 
] 28 कुणइ । 
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जो उऊ अकाऊणमिरस गोयम ! गिणिहिज्ल भत्तिमंत्रो वि। 
सो मणुओ दट्टचों अगिण्हमाणेण सारिच्छो ॥ १६॥ 
आसायह तित्थयरं तचब्यण संघ-ग़ुरुजण चेव । 
आसायणबवहुलो सो गोयम ! संसारसणुगामी ॥ १७ ॥ 
पढहम चिय कन्नाहेडएण जे पंचमंगलमहीय । 

तसस जि उवह्ाणपरस्स झछुलहिया बोहि निदिद्दा ॥ १८ ॥ 
हय उवश्ााणपहा्ण निउणं सच पि वंदणविहाणं। 
जिणपूयापुव्ध चिय पढ़िज्य सुयमणियनीईए ॥ १९॥ 

ते सर-वंजण-मत्ता-बिंदु-परिच्छेयठाणपरिसुद्ध । 
पढ़िऊर्ण चियवंदणसुक्त अत्थं वियाणिज्ञा ॥ २० ॥ 
तत्थ थि य जत्थे य सिया संदेहो सुक्त-अत्थविसयंमि । 
ते बहुसो वीमंसिय सयलं निससंकियं कुणसु ॥ २१ ॥ 
अह सोहणतिहि-करणे सुछुत्त-नक्खत्त-जोग-लग्गंमि । 
अणुकूलमि ससिवले “सरसे सससेयसमयमि।॥ २२॥ 
निययबिहवाणुरूव संपाडियश्ुवणनाहपूएणं । 
फुडभत्तीए विहिणा पडिलाहियसाहुवग्गेण ॥ २३ ॥ 
भमत्ति'भरनिज्मरेणं हरिसवसोलसियबहलपुलएणं । 
सद्धा-संवेग-विजेग-परमवेरग्गजुत्तेणं ॥ २४ ॥ 
निट्चिययणराग-दहोस-मोह-मिच्छत्त-मलकलंकेण । 
अइहउल्लुसंतनिम्मल अज्ञझवसाएण अणुसमय ॥ २०॥ 
तिहुयणगुरुजिणपडिसाविणिवेसियनयणमाणसेण तहा। 
जिणचंदवंदणाए धन्नोज्छझी मन्नमाणेण ॥ २६ ॥ 
निययसिररहयकरकमलमउलिणा जतुविरहिओगासे । 
निस्संक सुत्तत्थ पय पय मावयतेण ॥ २७ ॥ 
जिणनाहदिद्वगं भीरसमयकुसलेण झुहचरित्तेणं । 
अपमायाईबलुविहृगुणेण गरुरुणा तहा सद्धि ॥ २८॥ 
धडठविहसंघजुएणं विसेसओ निययबंधुसहिएणं । 

इय विहिणा निउणेणं जिणबिंबं वंदणिज्य च॑ ॥ २९ ॥ 
तयणंतरं गुणहे साहू वंदिज्य परम मत्तीए । 
साहम्सियाण कुज्चजा जहारिह तह पणामाई ॥ ३० ॥ 
जाव य महर्घ-माउक -चोक्‍्ख-वत्थप्पयाणपुच्रेणं । 
पडिवत्तिविहाणेण कायबो गुरूपसम्माणों ॥ ३१ ॥ 
एयावसरे गुरुणा सुविश्यगंभीरसमयसारेण । 
अक्खेवणि-जविक्लखेवणि-संवेयणिपस्तुदह विहदिणा उ ॥ ३१॥ 


# “प्रशास्थे” इति .8. टिप्पणी । 4 3 तु। १ “मदुत्व' इति .3. टिप्पणी। 2 .8. पडिवित्ति' । 


१७ 


विधिप्रपा । 

अवनिवेयपहाणा सद्धासंवेगसाहणे पठणा। 
गुरूएण परबंधेण धम्मकहा होह कायबा ॥ ३३॥ 
सद्धासंबेगपरं सूरी नाऊण त॑ तओ मे । 
चिंहवदणाइकरणे इय वय्ण भमणह निउडणमई ॥ ३४॥ 
भो मो देवाणपिय ! संपावियसयलजम्मसाफल ! । 
तुमए अख्बप्पभिई तिकाल जावजीवाए ॥ ३२५॥ 
वंदेयवाहं चेहयाहईं एगग्गसुथिरचित्तेण । 
स्ण मंग्राओं मणुयत्तणाओं इणमेव सार ति॥ ३६॥ 
तत्थ तुमे पुब्ण्हे पाण पि न चेव ताव पेयच । 
नो जाव चेहयाईं साहू बिय वंदिया विहिणा ॥ ३७ ॥ 
मज्ञण्हे पुणरवि वंदिऊण नियमेण कप्पए भोत्तुं। 
अवरण्हे पुणरवि वंदिऊण नियमेण सयणण ति॥ ३८ ॥ 
एवममिग्गहवंध काउं तो वद्धमाणविज्ञाए । 
अभिमंतिऊण गेण्हइ सत्त गुरू गंधमसुद्टीओ ॥ ३९॥ 
तस्सोत्तमंगदेसे “नित्थारगपारगो भविज्ञत्ति | 
उच्चारिमाणु खिथ निक्खिवह गुरू सुपणिहाणं ॥ ४० ॥ 
एयाए बविज्वञाए प्मावजोगेण जो स किर 'भवो। 
अहिगयक््लाण लहुं नित्थारगपारगो होह ॥ ४१ ॥ 
अह चडविहो वि संघो “नित्थारगपारगो भविज्ञ तुम धन्नो। 
खुलक्खणो'” जपिरो त्ति से निक्खिवह गंधे ॥ ४२॥ 
तत्तो जिणपडिमाए पूया देसाउ सुरहि गंधहं । 
अमिलाण सियदास गिण्हिय विहिणा सहत्थेण ॥ ४३ ॥ 
तस्सो भयखंघेस आरोवितेण सुद्धचित्तेण । 
निस्संदेह गुरुणा वत्तव्ं एरिसं वय्ण ॥ ४४ ॥ 
“मो भो सुलद्धनियजम्म ! निचिय अहयुरुअ-पुण्णपच्मार ! । 
नारय-तिरियगईओ तुज्म् अवस्सं निरुद्धाओं ॥ ४५॥ 
नो बंधगो य खझुंदर ! तुममित्तो अयस-नीयगोत्ताणं | 

भय दुलहों तुह ७ तुदह जम्मतरे वि एसो नमोकारो ॥ ४५ ॥ 
शेपआरी शान गाकओ य जम्मंतरे वि किर तुज्न । 
जातीकुलरूवारोग्गसंपयाओ पहाणाओ ॥ ४७ ॥ 
अन्न च इसाउ चिय न हंति मणुया कयाबि जियलोए | 
दासा पेसा दुभगा नीया बिगलिदिया चेव ॥ ४८ ॥ 
कि बहुणा जे गोयम ! विहिणा एये सुय अरिजित्ता | 
खुय मणियविहाणेण सुद्धे सीले अभिरमिज्ञा ॥ ४९॥ 


] बयणे। 2 ४ "साफल्ला । 


मालारोपणविधि | १७५ 


ते जश नो तेण चिय भवेण निवाणम॒त्तमं पत्ता । 
ताउणुत्तरगे विज्ञाइएसु सुइरं अभिरमेउ ॥ ५० ॥ 
उत्तमकुलमि उक्किहलट्डसबंगरुंदरा पयडी । 
सयलकलापत्तद्टा जणमण आणंदणा होईं ॥ ५१ ॥ 
देविदोवमरिद्धी दयावरा विणयदाणसंपन्ना | 
निविन्नकामभोगा धम्मं सयल अणुद्धेंं ॥ ५२॥ 
सुहझाणानलनिदहुघाइकम्मिधणा महासत्ता। 
उपन्नविमलनाणा विह॒यमला झत्ति सिज्ञझ॑ति ॥ ५३॥ 

इय विमलफल खझुणिउं जिणस्स मह मा ण दे व सर रि सस । 
वयणा उवहाणमिणं साहेह महानिसीहाओ ॥ ५४ ॥ 


॥ उवहाणविही समत्तो ॥ ७॥ 


6 १६, तओ मालोववृहणं करेइ । जहा- 
सावज्वकज्वज् णनिट्टरणुद्वाणविहिविहाणेण । 
दुक्‍्करठवहाणेण बिज्ञा इव सिज्ञए साला ॥ १ ॥ 
परमपयपुरीपत्थियपवयणपाहेयपाणिपहियस्स । 
पत्थाणपढमसंग लमाला पयडा परमपसवा ॥ २॥ 
संतोसस्वग्गदारियमोहरिउत्तेण रुद्धबिसयस्स । 
आणंदपुरपवेसे वंदणमाला जियनिवस्स ॥ ३॥ 
अहवा दुजोह-मय-मोह-जोहबिजयत्थसुज्वमपरस्स । 
जीवज्वोहस्सेसा रणमाला इव सहह साला ॥ ४॥ 
समत्त-नाण-दंसण-चरित्तगुणकलिय भवजी वस्स । 
गुणरंजियाह एसा सिद्धिकुमारीह वरसाला ॥ ५॥ 
साला सगर्गपवर्गसग्गगसणे सोवाणवीही समा, 
एसा भीममभवोयहिस्स तरणे निच्छिदपोओवमा । 
एसा कप्पियवत्थुकप्पणकए संकप्परुक्खोवमा, 
एसा दुग्गहदुग्गवारपिहणा गाढग्गला देहिणं ॥ ६॥ 
जह पुडपायविसुद्ध रयर्ण ठाण वर लहृइ तह य। 
तवतवणुतवियपावो परमपय् पावए पाणी ॥ ७॥ 
जह सूरसमारुहणे कमेण छिज्लतिं सयलछायाओ। 
तह सुहमावारुहणे जीवार्ण कम्मपयडीओ ॥ ८ ॥ 
दार्ण सील तव-मावणाओ धम्मस्स साहर्ण भणिया। 
ताओ एय विहाणे बहु पडिपुज्ञाओं नायबा ॥ ९॥ 


* “शोभते” इति 4. टिप्पणी । 3 छजति । 


१२६ विधिप्रपा । 


- इच्चाइ । इत्थंतरे सुनेवत्थेहिं माछागाहिणो बंधवेहिं जिणनाहपूया35देसाओ अणुजाणावित्तु माला 
आणेयवा । संपइ सुत्तमई रत्तवत्थुच्छुया माला कीरइ | सूरी य तत्थ वासे खिवेइ । तओ तब्बंधवहत्येण 
तस्स भव्स्स कंठे माला पखेवणीया । इत्थ केई भण्णंति-'पक्खित्तमाला समोसरणे पयाहिणाचउकं दिंति; 
संघो य तस्सीसे वासक्खण खिवइ”त्ति । तओ पंचसद्दे वज्जेते मालागाहिणो जिगग्गमो सपरियणा नज्चति, 


& दाणं च दिंति। आयबिलं उपवासो वा तस्स तम्मि दिणे पतच्चक्खाणं । संपर्य उववासो कारविजइ त्ति 


दीसइ । तओ आरत्तियमाइ सावया कुणंति । तओ महयाविच्छड्डेण सावय-सावियाओ मालागाहिणं 
गिहे नेंति । सो वि गिहागयाण तेसिं ससत्तीए वत्थ-तंबोलाइ देह | जइ पुण वसहीए नंदीरयणा कया, 
तओ चेईहरे समुदाएण गम्मइ त्ति, साय माला घरपडिमाअग्गओ ठाविया छम्मासं जाव पूइजइ त्ति ॥ 


॥ मालारोवणविही समत्तो ॥ ८॥ 

6 १७, इत्थ केई उदग्गकुग्गाहगहियचित्ता महानिसीहसिद्धंतमवरन्नता उवहाणतवं न मज्नेति चेव । 
तओ य तेसिं जुत्तिआभासेहिं मावियमइणो* सीसा मा मिच्छत्त गमिहिति त्ति परिभाविय पुवायरिएहिं 
उवहाणपड््ट्टापंचासयं नाम पगरणं विर्‌इयं त॑ च सीसाणमणुग्गहद्दाए इत्थ पत्थावे लिहिज्जइ । 

नमिऊण वीरनाहं, वोच्छ नवकारमाह उवहाणे | 
कि पि पह्ट्टाणमहं विमृूट्संमोहमहणत्थं॥ १ ॥ 
ज॑ सुत्ते निडिट्टं पमाणमिह ते सुओवयाराह । 
आयाराइण जह जहुत्तस्ु॒वहाणनिवहणा ॥ २॥ 
वुत्त च सखुए नवकार-हरिय-पंडिकसण-सक्ृथयबिसये । 
चेहय-चउवबीसत्थय-खुयत्थएसुं च उवहाण ॥ ३.॥ 
कि पुण सुत्त ते इृद्द जत्थ नमोकारमाइउठवहाणं । 
उवह्ट्ट आह गुरू, महानिसीहक्खरसुयखघे ॥ ४॥ 
एसो वि कह पमाण नंदीए हंदि कित्तणाओ त्ति। 
ज॑ तत्थेव निसीह महानिसीह च संलक्त ॥ ५॥ 
अह ते न होइ एये एवं आयारमाइवि तयजन्न । 
तुछे वि नंदिपाढे को हेऊ विसरिसत्तम्मि ॥ ६॥ 

अह दब्बलिसूरीणां, परार*वत्थं कय सबुद्धीए । 
गोट्टेणं ति मय नो हम पि वयर्ण अविण्णूण ॥ ७॥ 
पुष्ठटभबद्ध कम्म अप्परिमाण च संवरणसुत्त । 
ज॑ तेण दुग एय ते बिय अपमाणमक्‍्खाय ॥ ८ ॥ 
सेसं तु पमाणत्तेण कित्तियं गोट्टमाहिल॒त्त पि। 
इग-दुगप भेयए' थचिय ज सुत्ते निण्हवा वुत्ता ॥ ९॥ 
किंच न गोट्टामाहिलकयमेयं नंद्सिणचरिए ज॑। 
कह मोगफल भणिही अवद्धिओ बद्धपुट्ट सो ॥ १०॥ प्रद्षेपः । 


# सभ्य इति 2. टिप्ण्णी। । “निम्मवण” इति 0. आदरशें पाठमेदसूचिका टिप्पणी । 33 'त्यए छुय च । 
4 8 नयत्ते। 3 2 संवरमुत्ते + 4 8” मइमेए । 


उपधानप्रतिप्ठाप्रकरण । १७ 


अह भूरि सयविरोहा परमाणया नो महानिसीहस्स । 
लोइयसत्थाणं पिच तहाहि तम्मी अणुचियाईं ॥ ११॥ 
सत्तमनरयगमाहणि इत्थियाणं पि वण्णियाह ति। 
तन्न लिहणाइदोसा संति विरोहा' खुए वि जओ ॥ १२॥ 
आभिणिबोहियनाणे अट्टाबीसं हवंति पयडीओ । 
आवस्सयम्सि वुत्त इममन्नह कप्पमासम्मि ॥ १३॥ 
नाणसवाय-घिईओ दंसणमिट्टं च उग्गहेहाओ। 
एवं कह न विरोहो विवरीयक्तेण भणणाओ ॥ १४ ॥ 
किंच - गइ-इंदियाइसु दारेखु न सम्मसासणं हट । 
एगिदीणं विगलाण मह-सुए ते च5णुत्नायं ॥ १५॥ 
सयगे पुण विगलाणं एगिंदीणं च सासणं हट्टं । 
न पुणो मह-सुघनाणे तहेवर्मावस्सए बुत्त ॥ १६॥ 
सीहो तिविद्दुजीओ जाओ सत्तममहीओं उच्चद्दो । 
जीवाभिगममएणं मीणत्तं चेव सो लह३इ ॥ १७ ॥ 
नायारु पुचण्हे दिक्‍खा नाणं च भणियमवरण्हे । 
आवस्सयम्मि नाणं बीयम्मि दिणम्मि मछीस्स ॥ १८॥ 
छठमत्थप्परियाओ सहूछम्मास-बारससमाओ | 
मसग्गसिर किण्हदसमी दिक्‍्खाए वीरनाहस्स ॥ १९॥ 
वहसाहसुद्धदसमी केवलला भम्मि संभविज्वय कह । 
इय सत्थेरुं बहवो दीसंति परोप्परविरोहा ॥ २० ॥ 
तस्संभवे वि आवस्सयाई सत्थाईं जह पसमाणाई । 
तह कि महानिसीहं घिप्पह न पमाणबुद्धीए ॥ २१॥ 
अह पंचनमोकाराश्याणसुवहाणमणुचिय भिन्न । 
आवस्सयस्स अंतो पाढाओ तहाहि सामइय॑ं ॥ २२॥ 
नवकारपुच॒य चिय कारह ज॑ ता तयंगमेसो ति। 
अन्न च इत्थ अत्थे पयर्ड चिय कित्तिअं एयं ॥ २३॥ 
नंदिमणुओगदारं, विहिवहृ॒वग्घाइथां च नाऊर्ण । 
काऊण पंचमंगलमारंभो होह सुत्तस्स ॥ २४ ॥ 
हय सामाइयनिज्लुत्तिमज्यमज्ञासिओ हसो ताव। 
पडिकमणे य पविट्टो हरियावहियाएंँ पाठो थवि॥ २७॥ 
अरिह्तचेइ्याण य वंदणदंडो सुयत्थओ य तहा। 
काउसग्गज्ञझयणे पंचमए अणुपविट्टों ति॥ २६॥ 

8 बिरोहो । 27 'मित्त। 3 8 "कण्ह । 4 3 सुत्तेद । [ “विधिपथोद्धातिकं उपन्यास इल्यर्थः ? 


इति 2. टिप्पणी,। 
विधि०: ३ 


१८ 


विधिप्रपा । 


बीयज्ञयणसरूवों चडबीसथओ बि ज॑ विणिदिट्दों । 
आवस्सयाउ न पिहो जुल्नह ता तेसिसुवहाण ॥ २७ ॥ 
आवस्सओवहाणे ताणुवहाणं कर्य समवसेय । 
कयओवहाणे य पिहो तक्रणे होह अणवत्था ॥ २८॥ 
अण्णह उत्तरमिह्ह नवकारों आइमंगलक्तेणं । 

वुच॒ह जया तयचिय सामइय5णुप्पवेसो से ॥ २९॥ 
जइया य सयण-भोयणनिज्ञ रहेउं' पढिज्जए एसो । 
तइया सतंत एव हि गिज्शह अज्नो सुयक्खंधो ॥ ३० ॥ 
इह-परलोयत्थीणं सामाइयविरहिओ वि वावारो। 
दीसइ नवकारगओ तदत्थसत्थाणि य बहूणि ॥ ३१॥ 
नवकारपडल-नवकारपंजिया-सिद्धचक्रमाईेणि । 
सामाइयंग'भावो इमस्स णेगंतिओ तम्हा ॥ ३२१॥ 
पढमुचारणमित्ते वि 5णुप्पवेसों हविज्ञ सामहए। 
एयस्स सचहा जह ता नंदणुओगदाराणं ॥ ३३ ॥ 
तदणुप्पवेसओ चिय तवचरणं नेय जुल्लह दिभिन्न। 
दीसह य कीरमाणं जोगविहीए य भन्नतं ( भिन्नत्त )॥ ३४ ॥ 
कि वा भिन्षत्ते सव॒हा वि सामाइयाउ एयरस | 

काऊण पंचमंगलमिचाई अणुचिय वयणं ॥ ३७॥ 

हय मेयपक्खमणुसरिय जह तवो कीरई नमोकारे | 
ता को दोसो नंदणुओगदारेसु व हविज्ञ ॥ ३६ ॥ 
इरियावहियाहेयं सुयं पि आवस्सयस्स करणम्िमि । 
अणुपबिसह तम्मि तयज्नया य भिन्न हि तेणेव ॥ ३७॥ 
भत्ते पाणे सपणासणाइसुत्त पि जायह कयत्थं। 

तिन्नि वि कहइ तिसिलोइयत्थुइचाइसुत्त पि॥ ३८ ॥ 
आवस्सए पवेसो जह एसि सबहाबि य हविज्ञ । 

तो पिहुपटर्ण एसि स््वेसि कह घडिज्ञ त्ति॥ ३९॥ 

ज॑ व इयरेयरासयद्सणमेव च वुच॒ह हमाण । 

चपाढेण विणा ण तवो तब विणा नेसि पाठो ति ॥ ४०॥ 
ते पि हु अदूसर्ण जह प्चइउमसुवष्टियस्स5णुन्नायं । 
सामाहइयाइयाणं आलावगदाणमतवे वि॥ ४१॥ 

एवं जह पढिएसु वि नवकाराईंसु ताणमुवहाणं। 
सबिसेसगुणनिमित्त कारिज्वह को णु ता दोसो ॥ ४२॥ 
नियमइहविगप्पियं पि हु कारिज्जह सुक्खदंडयाहतवय । 
सत्थुत्तं पि निसिज्ञइ उवहाणं ही महामोहो ॥ ४३॥ 
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मंतमि पुबवसेवा जह तुच्छफले वि चुचह इहं ता। 

सुक्खफले वि उवहाणलक्खणा कि न फीरह सा ॥ ४४ ॥ 

एड्रेह परमसिद्धी जायह ज॑ ता द॑ तओ अहिगा। 

जत्तमि वि अहिगत्त मबस्सेयाणुसारेण ॥ ४०॥ 

अह सककिरयणाओ सक्कथए नोवहाणझुववन्नं । 

एयं पि केण सिट्टं जमेस सक्केण रहओ ति ॥ ४६ ॥ 

सकसस्‍स अबिरयत्ता जिणधुओरे जह अणेणणुन्नाया । 

ता तक्कउ त्ति सो वुत्तुमेवमुचियं कह तम्हा ॥ ४७ ॥ 

केवलिणा दिद्ठाएणं उचश्ट्टाणं च विरहयाण च । 

नवकारमाहयाणं महष्पभावो व वेयाणं ॥ ४८ ॥ 

तिकालियमहवा सत्तकालिय सुमरणे निउत्ताण। 

जुत्त चिय उवहाणं महानिसीहे निबद्धा्ं ॥ ४९॥ 

उवश्ाणविहीणाण वि मरूुदेवाईंण सिवगमों दिद्ो। 

एवं च वुच्चमाणे तवदिक्खाइण वि निसेहो ॥ ५०॥ 

इय भूरिहेउजत्तीज॒यंमि बहुकुसलसलहिए मग्गे । 

कुप्गहविरहेणुत्लमह महह जद मोक्खसुहमणह ॥ “१ ॥ 
॥ उवहाणपइडद्दधापंचासगपगरणं समत्त ॥ ९ ॥ 
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8 १८, संपयय पुल्वुलिंगिओ पोसहविही संखेवेण भण्णइ | जम्मि दिणे सावओ सावया वा पोसहं गिण्हिददी, 
तम्मि दिणे अ प्यभाए चेव वावारंतरपरिच्चाएण गहियपोसहोवगरणो पोसहसाछाए साहुसमीवे वा गच्छइ । 
तओ हरियावहियं पडिक्षमिय गुरुसमीवे ठवणायरियसमीवे वा खमासमणदुगपुष्ष पोसहमुहपोत्ति पडिलेहिय » 
कड्डिय, 'करेमिभंते पोसहमिच्चाइ दंडगं. ..वोसिरामि' पत्ते भणइ | तओ पुव्वुत्तविहिणा सामाइय 
ग्रेण्हह । वासासु कटद्ठासणं, सेसट्टमासेसु पाउंछणं च संदिसाविय, उवउत्तो सज्ञायं करितो, पडिक्रमणवेल 
जाव पडिवालिय, पाभाइयं पडिक्मइ । तओ आयरिय-उवज्ञाय-सबसाह वंदइ । तओ जइ पडिलेहणाए 
सबेला, ताहे सज्ञझायं करेइ | जायाए य पडिलेहणाए खमासमणदुगेण अंगपडिलेहर्ण संदिसावेमि, पडिलेहर्ण 
करेमि त्ति भणिय, मुहपोत्ति पडिलेहेह । एवं खमासमणदुगेण अंगपडिलेहणं करेइ । इत्थ अंगसद्वेण “अंग- 
ट्वियं कडिपट्टाइ णेय”! इद गीयत्था । तओ ठवणायरियं पडिलेहित्ता नवकारतिगेणं ठविय, कडिपट्टय पडि- 
लेहिय, पुणो मुहपोर्त्ति पडिलेहित्ता, खमासमणदुगेण उवहिपडिलेहणं संदिसाविय, कंबल-वत्थाइ, अवरण्हे 
पुण वत्थ-कंबलाइ, पडिलेहेइ । तओ पोसहसाल्ूंं पमज्जिय, कज्जयं विहीए परिट्ठविय, हरियं पडिक्कमिय, 
सज्ञायं संदिसाविय, गुणण-पढण-पुच्छण-वायण-वकक्‍्खाणसवणाइ करेइ । तओ जायाए पउठणपोरिसीए, « 
खमासमणदुगेण पडिलेह्ं संदिसाविय, मुहपोत्ति पडिलेहिय, भोयणभायणाई पडिलेहेश । तओ पुणो 
सज्ञायं करेइ, जाव कालवेला । ताहे आवस्सियापुबं चेईहरे गंतु देवे वंदेइ । उवहाणवाही पुण पंचहिं 
सक्त्थएहिं देवे वंदेश । तओ जह पारणइत्तओ तो पच्चकखाणे पुन्ने खमासमणदुगपुष्॑ मुहुपोर्त्ति पडिलेहिय, 
बंदिय, भणइ -“भगवन्‌ ! भाति पाणी पारावहं ।” उवहाणवाही भणइ-“नवकारसहिउ चउबिह्ारु ।” इयरो 
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भणइ-“पोरिसि पुरिमड्डो वा, तिविहारं चउविहारं वा, एकासणउ निवी आंबिल वा, जा काइ वेला, तीए 
भत्तपाणं पारावेमि'त्ति। तओ सक्कत्थयं भणिय, ख्ण सज्ञायं च काउं, जहासंभव अतिहिसंविभागं काउं, 
मुह-हत्ये पडिलेहिय, नमोक्कारपुब्ब, अरत्तदुट्टों असुरसुरं अचवचव अहुयमविलंबियं अपरिसा्िं जेमेह । ते 
पुण नियघरे अहापवत्त फासुययं ति; पोसहसालाए वा पु्संदिद्ठरयणोवणीय | न य भिक्‍ख॑ हिंडेद । तओ 
आसणाओ अचलिओ चेव दिवसचरिम पच्चक्खदह | तओ इरियावहिय पडिक्रमिय, सक्कत्थयं भणइ। जह 
पुण सरीरचिताए अट्टो तो नियमा दुगाई आवस्सिय करिय साहु ब उवउत्ता निज्जीवर्थडिले गंतु “अणु- 
जाणह जस्सावग्गहो' ति भणिऊण, दिसि-पवण-गाम-सूरियाइसमयविहिणा उच्चारपासवणे वोसिरिय, 
फासुयजलेणं आयमिय, पोसहसालाए आगंतूण, निसीहियापुद्च॑ पविसिय, इरियावहियं पडिक्रमिय, खमास- 
मणपुष्च॑ भणंति -'इच्छाकारेण संदिसह गमणागमणं आलोयहं' । “इच्छं” आवस्सियं करिय, अवर-दक्खिण- 
प्पमुहदिसाए गच्छिय, दिसालोयं करिय, संडासए थंडिलं च पडिलेहिय, उच्चार-पासवर्ण वोसिरिय, निसी- 
हिय॑ करिय, पोसहसालं पविट्ठटा आवंतजंतेहिं जं॑ खंडियं ज॑ विराहियं तस्स मिच्छामि दुकंडं | तओ 
सज्ञायं ताव करेइ, जाव पच्छिमपहरों | जाए य तम्मि खमासमणपुष्न 'पडिलेहणं करेमि, पुणो पोसहसालं 
पमज्जेमि'त्ति भगद्द | तओ पुष्ब व अंगपडिलेहण काउं, पोसहसालं दंडग-पुछणेण पमज्जिय, कज्जयं उद्ध- 
रिय, परिट्टविय, इरिये पडिक्रमिय, ठवणायरियं पडिलेहिय ठवेइ । तओ गुरुसमीवे ठवणायरियसमीवे वा 
खमासमणदुगेण मुहपोत्ति पडिलेहिय, पढमखमासमणे “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सज्ञायं संदिसा- 
वेमि'; बीए खमासमणे “सज्झायं करेमि'त्ति भणिय, काऊण य, वंदणयं दाऊण गुरुसक्खियं पतच्चक्‍्खाइ । 
तओ खमासमणदुगेण उवहिर्थडिलपडिलेह्ं संदिसाविय, खमासमणदुगेण 'बइसणं संदिसावेमि, बइसणे 
ठामि'त्ति भणिय वत्थकंबलाइ पडिलेहेइ । इत्थ जो अभत्तद्टी सो सब्रोवहिपडिलेहणाणंतर॑ कडिपट्टयं 
पडिलेहेइ । जो पुण भत्तट्टी सो कडिपट्टये पडिलेहिय, उवहि पडिलेहेश त्ति विसेसो । तओ सज्ञायं ताव- 
करेइ, जाव कालवेला । जायाए य तीए उच्चारपासवण्थंडिले चउवीसं पडिलेहिय, जइ तम्मि दिणे चउ- 
इसी तो पक्खियं चउम्मासियं वा; अह अद्वमी उद्दिद्वा पुत्रमासिणी वा तो देवसियं; अह भददवयसुद्ध- 
चउत्थी तो संवच्छरियं, पडिक्रमणसामायारीए पडिक्कमिय साहुविस्सामर्ण कुणश । तओ सज्ञायं ताव करेइ 
जाव पोरिसी । उवबरिं जइ समाही तो लहुयसरेणं कुणइ; जहा खुददजंतुणो न उद्ठिति। तओ असज्ञझ- 
भणणपुरओ भूमिपमज्जणाइविहिविहियसरीरचिंतो खमासमणदुगेण मुहपोत्ति पडिलेहिय, खमासमणेण राई- 
संथारय॑ संदिसाविय, बीयखमासमणेण राइईसंथारण ठामि त्ति भणिय, सक्कत्थय भणइ । तओ संथारगं 
उत्तरपट्ट च जाणुगोवरि मीलित्तु पमज्जिय भूमीए पत्थरेइ । तओ सरीरं पमज्जिय, निसीही 'नमोखमासम- 
णाणं'ति भणिय, संथारएु भविय, नमोकारतिगं सामाहय॑ च उच्चारिय- 

अणुजाणह परमणशुरू ग्रुणणणरयणेहिं भ्सियसरीरा । 

बहुपडिपुतज्ना पोरिसि राइसंधारए ठामि ॥ १ ॥ 

अणुजाणह संथारं बाहुवहाणेण वामपासेण । 

कुक्ुडपायपसारण अतुरंतु पमज्जए भूमिं॥ २॥ 

संकोहयसंडासे उच्चत्तते य कायपडिलेहा । 

दब्वाओ उवओग ऊसासनिरुंभणा लोए ॥ ३॥ 

जह मे होज् पमाओ इमस्स देहस्स हमाह रयणीए। 

आहारमुवहिदेह तिविहं तिविहेण वोसिरियं ॥ ४ ॥ 

. 4 2 अंतरेतु। 
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'खामेमि सब्बजीवे! इच्चाइगाहाओ भणिऊण वामबाहवहाणो निद्दासोक्ख करेइ । जइ उद्चत्तर तो 
सरीरसंथारए पमज्िय, अह सरीरचिताए उद्देह, तो सरीरचितं काऊण, इरियावहियं पडिकमिय, जहन्नेण 
वि गाहातिगं गुणिय सुयइ । सुत्तो वि जाव न निद्दा एइ ताव धम्मजागरियं जागरंतो थुलभद्दाइमहरिसिचरि 
याईं परिभावेद । तओ पच्छिमरयणीए उड्ठिय, इरियावहियं पडिक्रमिय, कुसुमिण-दुस्सुमिणकाउस्सग्गं 
सयउस्सासं मेहुणसुमिणे अद्गुत्तससयउस्सासं करिय, सक्कत्थयं भणिय, पुव्वुत्तविहीण सामाइय काउ, सज्ञाय 
संदिसाविय, ताव करेइ जाव पडिक्रमणवेला । तओ विहिणा पडिक्षमिय, जायाए पडिलेहणाए, पुच्न- 
विहिणा काऊण पडिलेहणं, जहज्नओ वि मुहत्तमेत्त सज्ञायं करिय, पोसहपारणट्री खमासमणदुगेण मुह- 
पोत्ति पडिलेहिय, खमासमणपुत्ब भणइ-“इच्छाकारेण संदिसह पोसहं पारावेह” । गुरू भणइ-:पुणो वि 
कायबो” । बीयखमासमणेण “पोसहं पारेमि'त्ति। गुरू भणइ -“आयारो न मोतबो'ति । तओ नमोकारतिगं 
उद्धट्ठिओो भणइ । पुणो मुहपोत्ति पडिलेहिय, पुश्॒विहिणा सामाइय पारेइ । पोसहे पारिएण नियमा सइ 
संभवे साहू पडिलामिय, पारियबं ति । जो पुण रत्ति पोसहं लेइ सो संझाए उवहिं पडिलेहिय, तो पोसह्टे 
ठाउं, थंडिल्पेहणाई सबं करेद । नवरं जाव दिवससेसं रत्ति वा पज्जवासामि त्ति उच्चरह । पभाए पुण जाव 
अहोरत्तं दिवसं वा पज्जुवासामि त्ति उच्चड् । भणियत्थ संगाहियाओ इमाओ गाहाओ - 

वत्थाइअ पडिलेहिय, सह्ो गोसंमि पेहिउं पोत्ति । 
नवकारतिगं कह्टिउमिय पोसहरुत्तरचरह ॥ १ ॥ 

“करेमि मंते पोसह मिच्चाइ! । 

सामाइहय॑ पणगिण्हिय कयपडिकमणों य कुणइ पडिलेह । 
अंगपडिलेहण पिय कडिपद्दय-ठावणायारिए ॥ २॥ 
उवहिस्ुहपोत्ति-उवहीपोसहसालाइपेहसज्ञाओ | 
पुत्ती भंडुवगरणस्स पेहणं पठणपहरम्मि ॥ ३॥ 
चेइ्यचियवंदण-पृत्तिपेहण भत्तपाणपारवर्ण । 
सक्कत्थयथ-मोयण-सकत्थयग-वंदणय-संवरणे ॥ ४ ॥ 
आवस्सियाइगमणण सरीरचिताइ-अआगमनिसीही । 

काऊं गमणागमणालोयणमह कुणह सज्ञायं ॥ ५॥ 
तह चरिमपोरिसीए विहीह पडिलेहणंगपडिलेहे । 
कडिपद्द-वसहिपेहा-ठवणायरिउवहिसुहपोत्ती ॥ ६॥ 
तो उवहि्ंडिले संदिसावह कंबलाह पडिलेहे । 

पुण मुहपोत्तिय-सज्ञाय-आसणे संदिसावेह ॥ ७॥ 
पढह सुणेह जाव कालवेलमह थंडिले चउचीसं। 

पेहिय पडिकमिउं जाममित्तमिह ग़णह विहिणाउ ॥ ८॥ 
राइयसंधारय-पुत्तिपेह-सक्क॒त्थएण उ खुवित्ता । 
सुत्तुद्ठिओ उ इरियं सक्कथ्यं कहिय मसुहपोत्ति ॥ ९॥ 
पेहिय विहिणा सामाइय॑ पि काउं तओ पडिक्कमह । 
पडिलेहणाइपुवं च कुणइ सब पि कायबं ॥ १० ॥ 


5 संगाहिणाओ इमाइ गाहाओ । 





२४ विधिप्रपा । 


जो पुण रचणीपोसहमाययहे सो वि संझसमयम्मि । 

पढम॑ उवशियं पडिलेहिझुण तो पोसहे ठाइ ॥ ११॥ 

थंडिलपेहणाई सो वि विहीए करेह स्व पि। 

पारितो पुण पोत्ति पेहित्ता दो खमासमणे ॥ १२॥ 

दाउं नवकारतिगं भणह ठिओ एचमेव सामाहय॑ । 

पारेह कि पुण “सयवं दसणण'भमणणे इह विसेसो ॥ १३॥ 

गुरुजिणवलछहविरह्यपोसहविहिपय रणाउ संखेवा । 

दंसियमेयविहा्ं विसेसओ पुण तओ नेय ॥ १४ ॥ 

आसाढाइंपुरओ चउरंगर॒लवुडिमाहओ हाणी। 

पहरो दु-ति-ति-ति-एगे सह[| छट्टदसट्ठछहिं पठणो ॥ १५ ॥ 
एयाए गाहाए उबरि पोसहिएण पडिलेहणाकालो नायबो ति॥ 


॥ इति पोसहविही समत्तो ॥ १० ॥ 


बद><(>० 


$ १९, पुब्बोलिंगिया पडिकमणसामायारी पुण एसा । सावओ गुरूहिं सम॑ इक्को वा जावंति चेइयाश'ति 
गाह्दादुग-थुत्तिपणिहाणवज्ज चेययाईं वंदित्तु, चउराइखमासमणेहिं आयरियाई वंदिय, भूनिहियसिरो 
“सबस्सवि देवसिय” इच्चाइदंडगेण सयलाइयारमिच्छामिदुकड दाउं, उद्टिय सामाइयसुत्त भणित्तु, 'इच्छामि 
ठाइउं काउस्सग्ग”मिच्चाइसुत्त मणिय, पलुंबियभुयकुप्परधरिय नामिअहो जाणुडड चउरं॑गुलुठवियकडियपट्टो 
संजइकविद्वाइदोसरहियं काउस्सग्गं कांड, जहकरम दिणकए अइयारे हियए धरिय, नमोकारेण पारिय, 
चवीसत्थय पढिय, संडासगे पमज्जिय, उवविसिय, अलग्गविययबाहुजुओ मुह्णतण पंचवीसं पडिलेहणाओ 
काउं, काए वि. तत्तियाओ चेव कुणइ । साविया पुण पुदट्टि-सिर-हिययवर्ज पन्नरस कुणइ । उद्ठिय 
बत्तीसदोसरहियं पणवीसावस्सयसुद्धं किइकम्म॑ कांड अवणयंगो करजुयविहिधरियपुत्ती देवसियाइयाराणं 
गुरुपुरओ वियडणत्थं आलोयणदंडर्ग पढइ । तओ पुत्तीए कट्ठासणं पाउंछणं वा पडिलेहिय वाम॑ जाणुं हिद्ठा 
दाहिणं च उद्'ु काउं, करजुयगहियपुत्ती सम्मं पडिकमणसुत्त भणइ । तओ दबभावुद्ठिओ “अन्मुट्टिओमि! 
इच्चाइदंडग पढित्ता, वंदर्ण दां, पणगाइसु जइसु तिन्नि खामित्ता, सामन्नसाहसु पुण ठवणायरिएण समं 
खामणं काउं, तओ तिकन्नि साह खामित्ता, पुणो कीइकम्म काउं, उद्धट्टिओ सिरकयंजली “आयरियउवज्ञाए! 
इच्चाइगाहातिगं पढित्ता, सामाइयसुत्त उस्सग्गदंडयं च भणिय, काउस्सग्गे चारित्ताइयारसुद्धिनिमित्तं, उज्जोयदुर्गं 
चिंतेद । तओ गुरुणा पारिए पारित्ता, सम्मत्तसुद्धिहेउ उज्जोयं पढिय, सब्ोयअरिहंतचेइयाराहणुस्सग्गं 
काउं, उज्जोयं चिंतिय, सुयसोहिनिमित्त 'पुक्खरवरदीवडु” कट्»िय, पुणो पणवीसुस्सासं काउस्सम्गं कारउं 
पारिय, सिद्धत्थवं पढित्ता, सुयदेवयाए काउस्सग्गे नमुक्कारं चितिय, तीसे थुई देह सुणेह वा । एवं खित्त- 
देवयाए वि काउस्सग्गे नमुकारं चितिऊण पारिय, तत्थुईं दा सोउं वा पंचमंग्ूं पढिय, संडासए पमज्जिय 
* उवविसिय, पुष्व॑ व पुत्ति पेहिय, वंदर्ण दाउं, 'च्छामो अणुसिद्टिति भणिय, जाणूहिं ठाउं वद्धमाणक्खरस्सरा 





8 समणा। 2.5 संखेवो। | एवं द्वादशमासेषु” । | “यथासंख्येन षडादिभिरंगुलेःः इति .&. आदर 
स्थिता टिप्पणी । 


प्रतिक्मणविधि । २३ 


तिन्रिथुईंड पढिय, सकत्थय थुर्त च भणिय, आयरियाई वंदिय, पायच्छित्तविसोहणत्थ॑ काउस्सम्गं काऊं 
उज्जोयचउक चिंतेइ त्ति। 
॥ इति देवसियपंडिकमणविही ॥ ११ ॥ 


९२०, पक्खियपडिकमण्ण पुण चउद्सीए कायबं । तत्थ “अब्भुट्टिओमि आराहणाए! इच्चाइसुत्ततं देवसिय 
डिक्रमिय, तओ खमासमणदुगेण पक्खियमुहपोत्ति पडिलेहिय, पक्खियामिलावेण वंदर्ण दाउं, संबुद्धाखाम्ण ' 
काउं, उद्टिय पक्खियालोयणसुत्त 'सबस्स वि पक्खिय” इच्चाइपज्ंत पढिय, वंदर्ण दाउं भणइ-देवसियं 
आलोइहय पडिकंतं, पत्तेयखामणेणं अब्भुट्टिओडहं अब्भितरपक्खियं खामेमि” त्ति भणित्ता, आहारायणियाए 
साह सावए य खामेइ, मिच्छुकड दा सुहतवं पुच्छेइ, सुहपक्खियं च साहणमेव पुच्छेइ, न सावयाणं । 
तओ जहामंडलीए ठाउं बंद्ण दाउं भणइ-“देवसिय आलोइय णंडिक्कतं, पक्खियं पडिक्मावेह” | तओ 
गुरुणा-“सम्म॑ पडिक्रमह'त्ति भणिए, इच्छंति मणिय, सामाइयमुत्तं उस्सरगसुत्त च भणिय, खमासमणेण । 
“पक्खियसुत्त संदिसावेमि', पुणो खमासमणेण “पक्खियसुत्त कड्डेमि'त्ति भणित्ता, नमोकारतिगं कड्डिय पडि- 
कमणसुत्त भणइ । जे य सुणंति ते उस्सग्गसुत्ताणंतरं “तस्सुत्तरीकरणेण'ति तिदंडरग पढिय काउस्सग्गे 
ठंति । सुत्तममत्तीए उद्धट्गिओ नवकारतिग भणिय, उवविसिय, नमोकारसामाइयतिगपु्ष “इच्छामिपडिकमि 
जो मे पक्खिओ अइयारो कओ” इच्चाइदंडगं पढिय, सुत्त भणित्ता, उद्भरिय “अब्भुद्रिओमि आराहणाए!त्ति 
दंडग पढित्ता, खमासमणं दाउं “मूलगुण-उत्तरगुण-अइयारविसोहणत्थं करेमि काउस्सरगं'ति भणिय, ' 
'करेमि मंते! इच्चाइ, “इच्छामि ठामि काउस्सग्ग'मिच्चाइदंडय च॒ पढित्ता, काउस्सग्गं काउं, बारसुज्जोए चिंतेइ । 
तओ पारित्ता, उज्जोयं भणित्ता, मुहपोत्ति पडिलेहिय, वंदर्ण दाउं, समत्तिखामण काउं, चउ॒हिं छोमवंदणगेहिं 
तिन्नि तिन्नि नमोकारे, भूनिहियसिरों मणेइ त्ति। तओ देवसियसेसं पडिकमइ । नवर॑ सुयदेवयाथुइअणंतरं 
भवणदेवयाए काउसग्गे नमोकार॑ चिंतिय, तीसे थ्रुईं देइ सुणेइ वा । थ्रुत्ते च अजियसंतित्थओ । एवं 
चाउम्मासिय-संवच्छरिया वि पडिक्रमणा तदभिझावेण नेयबा । नवरं जत्थ पक्खिए बारसुज्जोया चिंतिज्ति, ? 
तत्थ चाउम्गासिए वीसं, संवच्छरिण चालीसं, पंचमंगल च । तहा पक्सखिए पणगाइसु जइसु तिण्हं सबुद्ध- 
खामणाणं, चाउम्मासिए सत्ताइसु पंचण्हं, संवच्छरिण नवाइसु सत्तण्ह | दुगमाईनियमा सेसे कुज्ज त्ति 
भावत्थो । तहा संवच्छरिण भवणदेवयाकाउस्सग्गो न कीरइ न य थुई । असज्ञाइयकाउस्सग्गों न कीरइ | 
तहा राइय-देवसिएसु “इच्छामो5णुसट्विंति भणणाणंतरं, गुरुणा पढमथुई्ण भणियाए मत्थए अंजलिं काउं 
“नमो खमासमणाणं!ति भणिय, मत्थए अंजलिपग्गहमित्त वा काउं इयरे तिन्नि थुईओ भणंति । पक्खिए पुण » 
नियमा गुरुणा थुइतिगे पूरिण, तओ सेसा अणुकड्डंति त्ति ॥ 


॥ पक्खियपडिक्मणविही ७ १२ ॥ 
“पक रटकृकथट.....७ 
२१, देवसियपडिकमणे पच्छित्तउस्सग्गाणंतरं खुहोवदबओहडावणियं सयउस्सासं काउस्सग्गे काउं, तओ 
खमासमणदुगेण सज्ञञायं संदिसाविय, जाणुट्टिओ नवकारतिगं कट्डिय विग्धावहरणत्थं सिरिपासनाहनमोकारं 
सकत्थयं जावंति चेइयाइईं'ति गाहं च भणित्तु, खमासमणपुष्न “जावंत केइ साहू! इति गाहं पासनाहथवं च 3 
जोगमुद्दाण पढित्ता, पणिहाणगाहादुग च मुत्तासुत्तिमुद्यार भणिय, खमासमणपु्र॑भूमिनिहित्तसिरो 
धसिरिथंभणयट्टियपाससामिणो” इच्चाइगाहादुगमुच्चरित्ता, 'वंदणवत्तियाए' इच्चाइदंडगपुर्व चड लोगुज्जोयगरियं 


धकरकम-फरीकमानी पन्ना 'थअी+ तह ३७०-न पी पर बरी सनी करी. इक जन हरा. 


काउस्सग्ग काउं चउवीसत्थय पढंति क्ति पडिक्रमणविहिसेसो पुश्बपुरिससंताणकमागओ, “आयरणा वि हु 





भश्छे द विधिप्रपा । 


आण? त्ति वयणाओ कायब्ो चेव । जहा थुइतिगमणणाणंतरं सकत्थय-थुत्त-पच्छित्त-उस्सग्गा । पुष्ष हि 
गुरुथुइगहणे थुईतिन्नि त्ति पञ्नेतमेव पडिक्रमणमासि । आओ चेव थुइतिगे कद्'िण छिंदणे वि न दोसो । 
छिंदणं ति वा अंतरणि त्ति वा अग्गलि त्ति वा एगद्ठा। छिंदर्ण च दुह्य-अप्पकय, परकर्य च। तत्थ अप्पकर्य 
अप्पणो अंगपरियत्तणेण भवइ । परकय जया परो छिंदइ । पक्खियपडिक्रमणे पत्तेयलामर्ण कुणंताणं पुढो- 
कयआलोयणं मुत्तु नत्थि छिंदगदोसो । अओ चेव अम्ह सामायारीए मुहपोत्तिया पत्तेयखामणाणंतरं न 
पडिलेहिज्जइ त्ति। जया य मज्जारिया छिंदइ तया- 
जा सा करडी कबरी अंखिहि कक्कड़ियारि । 
मंडलिमाहिं संचरीय हय पडिहय मज्जारि-त्ति ॥ १॥ 
चउत्थपयं वारतिगं भणिय, खुहोपहवओहडावणियं काउस्सग्गो कायबों। सिरिसंतिनाहनमोक्कारो घोसेयब्वो । 
' कारणंतरेण पुढोपडिकंता पुढोकयआलोयणा वा पडिक्कमणानंतरं गुरुणों बंदर्ण दाउं, आहोयण-खामण- 
पत्चक्खाणाईं कुणंति | पडिक्कमणं च पुब्बाभिमुहेण उत्तराभिमुहेण वा । 
आयरिया इृद्ट पुरओ, दो पच्छा तिन्नि तयणु दो तत्तो। 
तेहिंपि पुणो इक्ो, नवगणमाणा इमा रयणा॥ १॥ 


इृह्गाहाभणियसिरिवच्छाकारमंडलीए कायबं । श्रीवत्सथापनाचेयमू- १६९५९ 


७ तत्थ देवसियं पडिक्मणं रयणिपढमपहरं जाव सुज्ञर | राइयं पुण आवस्सयचुण्णिअभिप्पाणण 
उम्घाडपोरिसि जाव, ववहाराभिप्पाएण पुण पुरिमद्ुं जाव सुज्झइ । 
जो वद्दमाणमासों तरस य मासस्स होह जो तइओ | 
तन्नामयनक्गवत्ते सीसत्थे गोसपडिकमण्ण ॥ १ ॥ 
राइयपडिक्मणे पुण आयरियाई वंदिय भूनिहियसिरों 'सब्स्स वि राइय” इच्चाइदंड्ग पढिय, 
» सक्कत्थय भणित्ता, उद्धिय, सामाइय-उस्सग्गस॒त्ताईं पढिय, उस्सग्गे उज्जोयं चिंतिय पारिय, तमेव पढित्ता, 
बीये उस्सग्गे तमेव चिंतित्ता, सुयत्थय पदढित्ता; तईेण जहक़मं निसाइयारं चिंतित्ता, सिद्धत्थयं पदित्ता, 
संडासए पमज्जिय, उवविसिय, पुत्ति पेहिय, वंदर्ण दाउं, पुष्चिव आलोयणसुत्तपटण--वंदणय-खामणय- 
वंदणय-गाहातिगपढण-उस्सग्गसुत्तउचारणाईं काउं, छम्मासियकाउस्सग्गं करेह । तत्थ य इमे चितेइ- 
'सिरिवद्धमाणतित्थे छम्मासिओ तबो वद्दह । ते ताव काउ अहं न सकुणोमि । एवं एगाइएगूणतीसंतदि- 
» णू्ण पि न सकुणोमि । एवं पंच-चउ-ति-दु-मासे वि न सकुणोमि । एवं एगमासं पि जाव तेरसदिणूण 
न सकुणोमि । तओ चडतीस-बत्तीसमाइकमेण हाविंतो जाव चउत्थं आयंबिलं निश्िियं एगासणाइ पोरिससि 
नमोक्कारसहियं वा ज॑ संकेइ तेण पारेइ । तओ उज्जोयं पढिय, पुत्ति पेहिय, वंदर्ण दाउं, काउस्सग्गे जं 
चिंतियं ते चिय गुरुवयणमणुभणिंतो सय वा पतन्चक्खाइ । तो “इच्छामोणुसद्ठि'ति मणंतो जाणूहिं ठाउं 
तिन्नि वड्डुमाणथुईओ पढित्ता, मिउसद्देण सक्वत्थय पढिय, उद्ठिय, “अरहंतचेइयाणं” इच्चाइपढिय, थुइचउ- 
» केणं चेहए वंदेइ । जावंति चेह्याईं” इच्चाइगाहादुगथुत्तं पणिहाणगाह्ओ न भणेइ । तओ आयरियाई 
वंदेइ । तओ वेलाए पडिलेहणाइ करेइ त्ति ॥ 
॥ राशइयपडिक्रमणविही ॥ 
॥ पडिक्मणसामायारी समत्ता ॥ १३ ॥ 


“-+-_्ग.्न्ण्ब्ण्दद्। 0९१0९ टटडसमम-न-- 
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ह ३२, भणिओ पसंगाणुप्पसंगसहिओ उवहाणविही । उवहा्ं च तवो । आओ तवोविसेसा अंज्े वि 
उवदंसिजति । 
तत्थ कल्लाणणतवों चवण-जम्मेसु जिगाणं तासु तासु तिहीसु उववासा कीरंति ॥ १ ॥ 
दिक्‍्खा-नाणोप्पत्ति-मोक्खगमणेसु जो तवो उसभाईहिं जिणेहिं कओ सो चेव जहासत्ति कायबो । 
सोय इमो- 5 
खुमहत्थ निचमत्तेण निग्गओ वासुपुज्जो जिणो चउत्थेणं । 
पासो मछली विय अट्टमेण, सेसाउ छट्टेण ॥ १॥ 
निश्वभत्ते वि उववासो कीरइ त्ति सामायारी । 
अट्टमतवेण नाणं पासोसभ-महल्लि-रि.्नेमीण । 
वसुप॒ञ्नसर्स चउत्थेण छट्टठ भत्तेण सेसाण ॥ २॥ ॥ 
निवाणमन्तकिरिया सा चउदसमेण पटठमनाहस्स । 
सेसाण मासिएण वीरजिणिंदस्स छट्टेणं ॥ ३ ॥ 
एगंतराइकरणे वि तहा कायबाईं निक्खमणाइतवाइं, जद्य तीए कल्लाणगतिहीए उबवासो एड त्ति। 
सग  तेरस' दस' चोहस,' पनरस ' तेरस  य सत्तरस दस' छ'। 
नव चउ' ति' कत्तियाइसु, जिणकल्लाणाईं जह संग ॥ ४॥ हे 
प्रतिमासकल्याणकसंख्यासंग्रह!, सवोगेण १२१ । 
तहा मुकपक्खे अद्बोववासा एगंतरआयंबिल्पारणेण सबंगसुंद्रो खमामिग्गहजिणपूयामुणिदाणपरेण 
विददेओ ॥ ४ ॥ 
एवं चिय किण्हपक्खे गिलाणपडिजागरणामिग्गहसारो निरुजसिंहो ॥ ५ ॥ 
तहा एगासणपारणेण बत्तीसं आयंबिलाणि परमभूसणो । इलञ्युज़््मणे तिलग-मउडाइ जहासत्ति » 
जिणभूसणदाणं ॥ ६ ॥ 
कृज्जेसु अणियूहियबलविरियस्स अच्च॑ंतपरिसुद्धों हवइ ॥ ७ ॥ 
एगे पुण एवमाहंसु-/अणिगूहियबलरूविरियस्स निरंतरबत्तीसायंबिलपमाणो एगासणंतरियबत्तीसोववास- 
प्पमाणो वा आयइजणगो त्ति। के 


तहा सोहकर्गप्परक्खो चित्ते एगंतरोववासा गुरुदाणविहिपुर्ध सबर्स पारणगं च | उज्जम्णं पुण 
सुवण्णतंदुलाइमयस्स नाणाविहफलभरोणयस्स जिणनाहपुरओ कप्परुक्खस्स कप्पणेण चारित्तपवित्तमुणिजण 
दाणेण य विहेये ॥ ८ ॥ 
तहा इंदियजओ जत्थ पुरिमड्ु-इकासणग-निविय-आंबिकू-उववासा एगेगमिंदियमणुसरिय पंचहिं 
परिवाडीहिं कज्जंति इत्थ तवोदिणा पंचवीसं ॥ ९ ॥ अ 
कसायमहणो उण पुरिमद्डुवज्ञाहिं चउ॒हिं परिवाडीहिं पहकसाय्य किजइ । तवो दिणा सोलस॥ १०॥ 


जोगसुद्धी उण इकेक जोग पडुच निविगहय-आयाम-उववासा कीरंती त्ति पुरिमद्ु-एगासणवज्ाहिं 
तिहिं परिवाडीहिं तवोदिणा नव ॥ ११ ॥ 





१६ विधिप्रपा । 


“तहा जत्येगेग॑ कम्ममणुसरिय, उववास-एगासणग-एगसित्थय-एगठाणग-एगदत्तिग-निविय- 
आयंबिल-अट्टकवछाणि अद्ठृहिं परिवाडीहिं किज्ति, सो अद्वकम्मसूडणो तवो दिणा चउसट्ठी । उज्जमणे 
सुवन्ननयकुहाडिया कायबा ॥ १२ ॥ 

तहा अद्वमतिगेण नाण-दंसण-चरित्ताराहणातवों भवइ ॥ १३ ॥ 


मु तहा रोहिणीतवो रोहिणीनक्खत्ते वासुपुज्जजिणविसेसपूयापुरस्सरमुववासो सत्तमासाहियसत्तवरिसाणि । 


0 0# ७० २६, >'र९/२१३०४न सकी च३ध पक पेजन्‍ा, 


उज्जमणे वासुपुज्जबिंबपइद्ठा ॥ १४ ॥ 
तहा अंबातवो पंचसु किण्हपंचमीसु एगासणगाइ-नेमिनाह-अंबापूयापुष्ष किजइ ॥ १५ ॥ 
तहा एगारससु सुक्कएगारसीसु सुयदेवयापूया मोणोपवासकरणजुत्तो सुयदेवया तवो ॥ १६ ॥ 


तहा नाणपंचमि छ अकम्ममासे वज्जित्ता मग्गसिर-माह-फरम्गुण-वइसाइ-जेट्ड-आसाढेसु सुक- 
॥ पंचमीए जिणनाहपूयापुष्ष॑तयग्गविणिवेसियमहत्थपोत्थयं विहियपंचवण्णकुसुमोवयारो अखंडक्खयाभिलि 
हियपसत्थसत्यथिओ घयपडिपुन्नपबोहियरत्तपंचवष्टिपईवी फलबलिविहाणपुर्ध॑ पडिवजेइ । उववासबंभचेरवि- 
हाणेण । एवं पडिमासं पंचमासकरणे लहुईं | महई उण पंचवरिसाणि । विसेसो उण पंचगुणपूयाविहाणं, 
पंचपोत्थयपूयणं, पंचसत्थियदाणं, पंचपई्वबोहणं च त्ति। के पुण एयं जहन्न॑ पंचमासाहियपंचर्हिं वरिसेहिं; 
मज्झिम तु दसमासाहियद्सवरिसेहिं; उकिट्ठे पुण जावज्जीव॑ ति भणेति | असहणो पुण बालाई पंचसु नाण- 
४ पंचमीसु इक्कासणे, तओ पंचसु निधीए, तओ पंचसु आयंबिले, तओ पंचसु उववासे कुणंति त्ति। उज्जमण 
पुण तीए आईए मज्े अंते वा कुज्जा । तत्थ सविभवाणुसारेण जिणपूया-पुत्थयपंचयलेहण-संघदाणाइ 
कायधं । पंचविहबलिवित्थारों नाणग्गे, पंच ठवणियाओ, पंच मसीभायणाइं, एवं लेहणीओ, पंचकवलियाओ, 
कट्टगरणाईं, निक्‍्खेवणाइं, छिद्ददोरयाइं, फुलियाओ, उत्तरियाओ । पट्दुगुल्लाइपुत्थयवेद्णयाइं । कुंपियाओ, 
पडलियाओ, जवमालियाओ, ठवणायरिया, ठवणायरियर्सिहासणाईं, मुहपोत्तियाओ, सिरिखेंडियाओ, पिंगा- 
» णियाओ, पट्टियाओ, वासकुपगा; अन्ञाईं वि जोडय-घूवकड्ुच्छय-कलस-मभिंगारथाल--आरत्तियमाइ पंच 
पंच उवगरणाईं दायघाईं । सवित्थरुजमणे पुण सबं पंचवीसगुणं कायबं । नाणपंचमीतवोदिणे पुत्थयपुरओ 
नाणस्स तहयथुररूवे अन्ने वा नमोकारे पढिय, उद्धिततु 'तमतिमिरपडल'इच्चाइदंडगं भणिय, काउस्समानमो- 
कार चिंतिय, पारिय - 
देविंदवंदियपएहिं परूवियाणि नाणाणि केवलमणोहिमईरुयाणि । 
क्र पंचाबि पंचमगई सियपंचमीए पूया तवोगुणरयाण जियाण दिंतु॥ १॥ 


इचाइथुइं दाऊण पुणो जाणुट्टिओ नाणथुत्ते भणिय, “बोधागाध'मिच्चाइनाणथुइं पढइ त्ति। नाण- 
चीवंदणविददी ॥ १७ ॥ 


तहा अमावसाए, मयंतरेण दीवूसवामावसाए, पडिलिहियनंदीसरजिणभवणपूयापुषं उववासाइसस्तें- 
बरिसाणि नंदीसरतवों ॥ १८ ॥ 


विकार “8. "अक " पक कारक गत कि - 


अ तहा एगा पडिवया, दुन्नि दुश्जाओ, तिन्नि तिज्ञाओ, एवं जाव पंचद्सीओ उववासा भवंति 
जत्थ सो सश्बसुक्खसंपत्तितवो ॥ १९ ॥ 


तहाचित्तपुश्नभासीए आरब्भ पुंडरीयगणहरपूयापुब्मुववासाइणमन्नतरं तवो दुवालुसपुन्निमाओ 
पुंडदीयतवो ॥ २० ॥ 
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तहासत्तसु भदववण्सु पहदिण नवनवनेवज्जदोवणेण जिणजणणिपूयापुष्र॒ सुक्रसत्तमीए आरव्म 
तेरसिपज्जंत एगासणसत्तगं कीरह जत्थ स मायरतवों । भद्दवयसुद्धचउदसीए पहवरिसं उज्जवर्ण कायबं । 
बलि-दुद्ध-दहि-घिय-खीर-करंबय-लप्पसिया-घेउर-पूरीओ चउवीसं खीज्डीथालं, दाडिमाइफलणि 
य सपुत्तसावियाणं दायबाईं । पीयलीवत्य॑ च तंबोलाइ ऊसवो य ॥ २१ ॥ 

तहा भहवए किण्हचउत्थीए एगासण-निब्चिगदय-आयंबिल-उववासेहिं परिवाडीचटकेण जहासत्ति- 
कएहिं समवसरणपूयाजुत्त चउसु भद्ववएसु समवसरणदुवारचउकस्साराहणेण समवसरणतवों चउसद्ठिदिण- 
माणो होइ । उज्जमणे नेवज्ञभथालाइ चत्तारि भदवयसुद्धचउत्थीए दायबाई ॥ २२ ॥ 

तहा जिणपुरओ कलसो पहइट्ठिओ मुद्ठीहिं पहदिणखिप्पमाणतंदुलेहिं जावइयदिणेहिं पूरिजइ, 
तावइयदिणाणि एगासणगाईं अक्खयनिहितवों ॥ २३ ॥ 

तहा आयंबिलवद्धमाणतवो जत्थ अलवण-कंजिय-संछन्नभत्तमोयणमित्तरूवमेगमार्यंबिलं, तओ उब- 
वासो; दुन्नि आयंबिलाणि, पुणो उववासो; तिन्नि आयंबिलाणि, उववासो; चत्तारि आयंबिलाणि, उववासो 
एवं एगेगायंबिल्वुड्डीए चउत्थं कुणतस्स जाव अंबिल्सयपज्जते चउत्थं । तओ पडिपुन्नो होइ । एत्थायं- 
बिलाणं पंचसहस्सा पंचासाहिया, उववासाणं सयं । एयस्स कालमाणं वरिसचउद्सगं, मासतिगं, वीसं च 
दिणाणि त्ति ॥ २४ ॥ 

तहा थेराइणो वद्धमाणतवो-जत्थ आइतित्थगरस्स एगं, दुइज्जस्स दुनल्नि, जाव वीरस्स चउवीसं 
आयंबिलनिधियाईणि तस्स विसेसपूयापुष्ब कीरंति । पुणो वीरस्स एगं जाव उसहस्स चडवीसं, तओ पडिपुन्नो 
होइ त्ति। २५॥ 

तहा एगेगतित्थगरमणुसरिय वीस-वीस-आयबिलाणि पारणयरहियाणि | एगे चाययबिरं सासण- 
देवयाए । उज्जमणे विसेसपूयापुर्ं तित्थयराणं चटवीसतिलुयदाणं च जत्थ सो दवदंतीतवों ॥ २६ ॥ 

नाणावरणिजस्स उत्तरपयडीओ पंच; दंसणावरणिज्जस्स नव, वेयणीयस्स दो, मोहणीयैसस » 


अट्टावीसं, आउस्स चत्तारि, नामरस तेणउई, गोयस्स दो, अंतरायस्स पंच;-एवं अडयारूसएण उववासाणं 
अट्टकम्मउत्तरपयडीतवो ॥ २७॥ 


चंदायणतवों दुह्म-जवमज्ञझो, वज्जमज्ञो य । तत्थ जवमज्ञो सुक्पडिवयाए एगदत्तियं एगकव् 
वा। तओ एगोत्तरवुद्दीए जाव पृन्निमाए किप्हपडिवयाए य पंचदस । तओ एगेगहाणीए जाव अमाव- 
साए एगदत्तियं एगकवर्ं वा | इय जबवमज्ञो । वज्जमज्झे किण्हपडिवयाए पंचदस । तओ एगेगहाणीए #» 
जाव अमावसाए सुक्षपडिवयाए य एगो । तओ एगेगवुद्दीणप जाव पुन्नमिमाए पंचद्स । इय वज्जमज्ञो । 
दोसु वि उज्जमणे रुप्पमयचंददाणं; जवमज्झे बत्तीसं सुवन्नगयजवा य, वज्जमज्से वज्ज च ॥ २८ ॥ 
तहा अट्ठन-दुवाढ्स-सोलस-चउवीसपुरिसाण एकतीस॑, थीणं सत्तावीसं कवछा । जहकम्म पंचर्िं 
दिणेहिं ऊणोयरियातवों । जदाह- 
अप्पाहार अवहा दुभागपत्ता तहेव किंचूणा । मर 
अट्ट-दुवालस-सोलस-चउबीस-सहिकतीसा य | हति ॥ 


उज्जमणे पुण मीलियं सब्बदिणकवरूपरिमियमोयगा पूयापुद्दं तित्थनाहस्स ढोएयबा ॥ २९॥ 





क्ल्ज्छ 
च्य 


१८ विंधिप्रंपा | 

भमदहाहतवेसु तहा, इसालया हग दु तिन्नि चउ पंच । 

सह ति चउ पंच इग दो तह पण इग दो तिग चउकं॥ १॥ 
तह दु ति चउ पण एगेग॑ तह चउ पणगेग दु तिन्नेव । 
पणहुत्तरि उववासा पारणयाणं तु पणवीसा ॥ २॥ 





्थ पारणा २५. 
४ पमणामि महाभई, हग दुग तिग चठउ पण उछ सत्तेव | 
तह चउ पण छग सत्तग हग दुग तिग सत्त इक दो ॥ ३॥ 
तिन्नि चउ पंच छक्क तह तिग चठउ पण छ सत्तगेगं दो । 
तह छग सत्तग हग दो तिग चउ पण तह दुग चऊ ॥ ४॥ 
पण छग सत्तेक तह, पण छग सत्तेक दोन्नि तिय चउ । 
"७ सो पारणयाणुगवन्ञा छन्नउडयसयं चउत्थाणं ॥ ५ ॥ 





महाभद्गतपः । तपोदिन १९६, 
कै पारणा ४९. 
महोतरपडिसमाए पण छग सत्त ट्व नव तहा सत्त । 
अड नव पंच छ तहा नव पण छग सत्त अट्ठेव ॥ ६॥ 
तह छग सत्तड नव पण तह ट्व नव पण छ सत्तभत्तद्ठा । 
पणहत्तरसयमेव पारणगाण तु पणबीसं ॥ ७॥ 


जे 


४ पडिसाह सचभदाए पण छ सत्त नव दसेकारा | 
तह अड नव दस एकार पण छ सत्त य तहेकारा ॥ ८॥ 
पण छग सत्तग अड नव दस तह सत्त ट्व नव दसेकारा। 
पण छ तहा दस एगार पण छ सतक्तद्ट नव य तहा ॥ ९॥ 
छग सत्तड नव दसग एकारस पंथ तह य नव दसगं। 

» एक्कारस पण छक॑ सत्त 6 य इृह तवे होंति ॥ १० ॥ 
तिन्निसया बाणउया हइत्थुववासाण होंति संखाए । 
पारणयाणुणवज्ञा भदाइतवा इसे भणिया ॥ ११॥ 


एए चत्तारि वि तवा पारणगमेया चउबिहा होंति । सबकामगुणिएण वा, निश्वीएण वा, वल्ल- 
चंणगांइअलेवाडेण वा, आयंबिलेण वा । चउदिह पारणग ति ॥ ३० ॥ 


ध तहा एगारससु सुद्धण्गारसीसु सुयदेवयापूयापुष्ध॑ एगासणगाइ तवो मासे एगारस कीरइ जत्थ सो 
एगारसंगतवो । उज्जमण् पंचमी तुछ । नवर॑ सबवत्थूणि एगारसगुणाइं ति ॥ ३१ ॥ 


एवं बारससु सुद्धबारसीसु दुवालसंगाराहणतवों । उज्वणे पुण बारसगुणाणि वत्थूणि ॥ ३२ ॥ 
एवं चउदससु सुद्धचउद्दसीसु चउदइसपुवाराहणतवों उज्वणे चउदसठाणाणि ॥ ३३ ॥ 





भद्रोत्तरतपः। तपोदिन 
१७५, पारणा २५. 





सर्वेतोभद्गरतपः । तपोदिन 
३९२, पारणा ४९, 


तपोविधि-नन्दिरचनाविधि । २९ 


तहा आसोयसियद्वमिमाइ अट्टदेणे एगासणाइतवों त्ति पठमा पाउडी | एवं अ्ृु वरिसेसु अह- 
पाउडिओ । उज्जवणे कणगमयअट्टावयपूया कणगनिस्सेणी य कायबा । पकन्नाइ फलाइ चउवीसवत्थूणि 
जत्य सो अद्भावयतवों ॥ ३४ ॥ 
सत्तरसय जिणाणं सत्तरसयं उववासाई तबो कीरइ जत्थ सो सत्तरसयजिणाराहणतवों । उज्जवणे 
लड्डुयाइ वत्थूहिं सत्तरसयसंखेहिं सत्तरसयजिणपूया ॥ ३५ ॥ ... ४ 
पंचनमोक्कारएवहाणअसमत्थस्स नवक्कारतवेणावि आराहणा कारिज्जदइ । सा य इमा-पढमपए 
अक्खराणि सत्त, आओ सत्त इक्कासणा । एवं पंचक्खरे बीयपए पंच इक्कासणा । तइयपण सत्त । चउत्थपए 
वि सत्त | पंचमपए नव । छट्ठपए चूलापयदुगरूबे सोलस, सत्तमपए चूलाअंतिमपयदुगरूवे सत्तरस्सखरे 
सत्तरस्स इक्कासणा । उज्जमणे रुप्पमयपट्टियाणु कणयलेहणीए मयनाहिरसेण अक्खराणि लिहित्ता अद्ठसट्टीए 
मोयगेहिं पूया ॥ ३६ ॥ ५ 
तित्थयरनामकरणाइ वीसं ठाणाइं पारणंतरिएहिं वीसाए उबवासेहिं आराहिजंति त्ति चालीसदिण- 
माणो वीसट्वाणतवो ॥ २३७ ॥ 
कीरंति धम्मचके तव॑ंि आयंबिलाणि पणवीसं । 
उज्बयमणे जिणपुरओ दायचं रूप्पमयचक्क ॥ १॥ 
अहवा-दो चेव तिरत्ताई सत्तत्तीसं तहा चउत्थाई । ७ 
ते धम्मचकवाल जिणगुरुपूया समत्तीए॥ २॥ ३८ ॥ 
चित्तबहुलट्टमीओ आरब्भ चत्तारिसया उबवासा एगंतराइकमेण जहा अंगिकारं पूरिज्जतति । तईय- 
वरिससंतियअक्खयतइयाए संघ-गुरु-साहम्मियपूयापुर्ब पारिज्जति । उसभसामिचित्नो संवच्छरियतवों ॥३९॥ 
एवं उसभसामितित्थसाहुचिण्णो बारसमासियतवों छट्ठेहिं तिहिं तिहिं सणण उबवासाणं | बावीस- 
तित्थयरसाहुचिण्णो अद्ठमासियतवो चालीसाहियदुसयउववासेहिं । वद्धमाणसामितित्थसाहुचिण्णो असिय- 2 
सएण उववासाणं छम्मासियतवों ॥ 9० ॥ 
अन्न य माणिकपत्थारिया-मउडसत्तमी-अमियद्वमी-अविहवद्समी-गोयमपडिग्गह-मोक्खदंडय- 
अदुक्खदिक्खिया-अखंडदसमीमाइतवविसेसा आगमगीयत्थायरणबज्ञ ति न परूविया | जे य एगार- 
संगतवाइणो अट्ठावयाइणो य तवविसेसा ते तहाविहथेरेहिं अपवत्तिया वि आराहणापगारो त्ति पयंसिया । 
जे पुण एगावली-कणगावली-रयणावरी-मुत्तावठी-गुणरयणसंवच्छर-खुड्डमहल्ल-सिंहनिकीलियाइणो ० 
तबमेया ते संपर्य दुककर त्ति न दंसिया | सुयसागराओ चेव नेय त्ति ॥ 


॥ तवोबिही समत्तो ॥ १४ ॥ 


६ २३. संपय पुण सम्मत्तारोवणाइसावयकिश्चाणि वित्थरनंदीए भवंति, दब्बत्थयप्पहाणत्तेण तेसि; साह्ृणं 
पुण भावत्थयप्पहाणत्तेण संखेवनंदीए वि कीरंति त्ति-सावयकिच्चाहिगारे नंद्िरियणाविही भण्णह । अहवा 
सावय-साहुकिश्वाणमंतरे भणिओ नंदिरियणाविही, डमरुगमणिनाएण उभयत्थ वि संबज्ञर ॒त्ति इहेव अ 
भण्णइ । तत्थ पसत्थखित्ते सूरिणा मुत्तासुत्तिमुद्दाण “3» हैँ वायुकुमारेभ्यः खाह्य!' इश्मंतेण वायुकुमारा 
आहविज्ंति । तओ सावएहिं अवणीएं सुपरिमज्जणं तेसिं कम्मं कीरइ । एवं मेहकुमाराहवणे गंधोद्‌ग- 
दाणं । तओ देवीणं आहवणे सुगंधपंचवण्णकुसुमबुद्दी। अग्गिकुमाराहवर्णे धूवक्खेवों | वेमाणिय-जोइस- 


) 'अवन्या' इति .3 टिप्पणी । 





१० विधिप्रपां | 
भंवणवातिआहवणे रयण-कंचण-रुप्पवण्णएहिं पगारतिगज्नासो । वंतराहव्ण तोरण-चेंहय-तरु-सिंहा- 
सण-छत्त-ज्ञाणाइणं विज्नासो | तओ उकिट्ववण्णगोवरि समोसरणे बिंबरूवेण भुवणगुरुठवणा। एयस्स 
पुधदक्खिणभागे गणहरमग्गओ मुणीणं वेमाणियत्थीसाहुणीणं च ठावणा । एवं नियगवण्णेहिं अवरदक्खिणे 
भवणइ-वाणवंतर-जोइसदेवाणं । पुष्बोत्तेण वेमाणियदेवाणं नराणं नारीणं च। बीयपायारंतरे अहि- 
४ नउरू-मय-मयाहिवाइतिरियाणं । तईयपायारंतरे दिबजाणाईणं ठावणा । एवं विरइए, आलिक्ख- 
समोसरणे जिणमवणागिइकद्वाइनंदिआलगट्टिय पडिमासु वा थालाइपइट्टियपडिमाचउके वा, वासक्खेवं 
चउद्दिसिं काऊणं, तओ धूववासाइदाणपुश्ध॑दिसिपाल्ल नियनियमंतेहिं आहविजंति | ते जहा-3० हीं 
इन्द्राय सायुधाय सवाहनायथ सपरिजनाय इह नन्यां आगच्छ आगच्छ खाहा |” एवं अम्नये, यमाय, 
जैऋताय, वरुणाय, वायवे, सौम्याय, कुबेराय वा ईशानाय, नागराजाय, त्रह्मणे | दससु वि दिसासु वास- 
५ क्खेबो । तओ समोसरणस्स पुप्फवत्थाइएहिं पूया । एवं नंद्रियणा सब्नकिच्चेसु सामज्ना | नंदिसमत्तीए 
तेणेव कमेण आहृय देवे विसज्जेइ | जाव 3“ हाँ इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय सपरिजनाय पुनरागमाय 
खस्थानं गच्छ गच्छ यः ।” इच्चाइमंतेहिं दिसिपाले विसज्जिय, समोसरणमणुजाणाबिय, खमावेह । जं च 
इत्थ पुधायरिएहिं भणियं जहा-“अक्खएहिं पुप्फेहिं वा अंजलिं भरित्ता सियवत्थच्छाइयनयणो पराहुत्तो 
वा काऊण, दिक्‍्खट्टमुवह्ठिओ संतो5णंतरोत्तविहिर्‌इयसमोसरणे अक्खयंजलिं पुप्फंजलिं वा खेवाविजइ । 
४ जइ तस्स मज्ञझदेसे सिहरे वा पड॒इ तया जोग्गो; बाहिरे पडइ अजोग्गो । इइ परिक्‍्खे काऊर्ण सावयत्त- 
दिवखा दिज्जइ त्ति।' त॑ मिच्छद्ट्वीहोंतो जो सम्मत्त पडिवज्जइ त॑ पडुच्च बोधबं । जे पुण परंपरागयसावय- 
कुलप्पसूया तेसि परिक्खाकरणे न नियमो । आओ चेव सावयधम्मकहा पीहमाइपंचलिंगगम्मस्स अत्थिणो चेव 
गुरुविणयाइपंचलक्खणलक्खियवस्स समत्थस्सेव सब॒जणवहहत्ताइलिंगपंचगसज्झस्स सुत्तापडिकुट्ठस्सेव य 
सावयधम्माहिगारित्ते पुब्रायरियभणिए बि संपयं परिक्खाए अभावे वि पवाहओ सावयधम्मारोवर्ण पसिद्धं ति । 
» ६ २७, देववंदणावसरे वद्डुतियाओ य थुईओ इमाओ- 
यदक्किनमनादेव देहिनः सन्ति सुस्थिताः । 
तस्मे नमोस्तु वीराय सर्वेविप्विघातिने ॥ १ ॥ 
सुरपतिनतचरणयुगान्‌ नामेयजिनादिजिनपतीन नोमि । 
यद्बचनपालनपरा जलाझलि ददन्ति दुःखे भय :॥ २॥ 
भ वदन्ति वन्दारुगणाग्रतो जिनाः, सदर्थतो यद्‌ रचयन्ति सूत्नतः । 
गणाधिपास्तीथेसमथनक्षणे, तदह्लिनामस्तु मत तु झुक्तये ॥ ३॥ 
शक्त) सुरासरवरे! सह देवतामिः, सर्वज्ञगासनसुखाय समुद्यताभि: । 
ओवद्धमानजिनद्त्तमतप्रवृत्तान्‌ » भव्यान्‌ जनानवतु नित्यममंगलेभ्यः ॥ ४॥ 
6 २७, संतिनाहाइथुददओ पुण इमाओ- 
औ रोगशोकादिभिदषिरजिताय जितारये । 
नसः शआरीशान्तये तस्मे, विहेतानतशान्तये ॥ ५॥ 
अभीशान्तिजिन भक्ताय भव्याय सुखसंपदम । 
अीजश्ञान्तिदेवता देयादशान्तिसपनीय मे ॥ ६९॥ 
 खुषणेश्ञालिनी देयाद द्वादशाड़ी जिनोहुया । 
ह झुलदेथी सदा सत्यमशेषञ्चुतसंपदम्‌ ॥ ७॥ 


] 8 आगल' | 


मन्विरचनाविधि । १६ 


चतुवेण्णाय संघाय देवी भवनवासिनी । 

निहत्य दुरितान्येषा करोतु छुखमक्षतम्‌ ॥ ८ ॥ 

यासां क्षेत्रगताः सन्ति साधवः श्रावकादयः । 

जिनाज्ञां साधयन्तस्ता रक्षन्तु क्षेत्रदेवताः ॥ ९॥ 

अंबा निहतर्डिया मे सिद्ध-बुद्धखुताशिता । 

सिते सिंहे स्थिता गौरी वितनोतु समीहितम्‌ ॥ १० ॥ 

धराधिपतिपत्री या देवी पद्मावती सदा। 

क्षुद्रोपद्रवतः सा मां पातु फुलछत्फणावली ॥ ११ ॥ 

चश्चचऋकरा चारु प्रवालद्लसन्निभा । 

चिरं चक्रेश्वरी देजी नन्‍दतादवताच माम्‌ ॥ १२१॥ 

स्ड्डखेटकको दंडबाणपाणिस्तडिद्युतिः । 

तुरइगमना5च्छुछा कल्याणानि करोतु मे ॥ १३॥ 

मधथुरापुरिसुपाश्वे-श्रीपाश्वेस्तृपरक्षिका । 

अीकुबेरा नरारूढा खुताह्ला 5वतु वो भवान ॥ १४॥ 

ब्रह्मशान्तिः स मां पायादपायाद्‌ वीरसेवकः । 

श्रीमत्सत्यपुरे सत्या येन कीत्तिः कृता निजा ॥ १५॥ 

या गोज्ञ पालयत्येव सकलापायतः सदा । 

श्रीगोचत्रदेवता रक्षां सा करोतु नताड्ििनाम्‌ ॥ १६ ॥ 

अआीशक्रप्रसुखा यक्षा जिनशासनसंश्रिताः । 

देवा देव्यस्तदन्ये5पि संघ रक्ष त्वपायतः ॥ १७॥ 

अ्ीमद्विमानमारूढा यक्षमातड्भसड्रता । 

सा मां सिद्धायका पातु चक्रचापेषुधारिणी ॥ १८ ॥ 
मै 


९ २६, अरहाणादि थुत्ते च इमे- 
अरिहाण नमो पूर्य अरहताणं रहस्सरहियाणं । 
पयओ परमेट्वटीणं अरहंताणं घुयरयाणं ॥ १॥ 
निहह अह्टकम्मिधणाण वरणाणदंसणधघधराणं । 
मुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरमेट्टि श्याणं ॥ २॥ 
आयारधराण नमो पंचविहायारसुद्धियाणं च । 
नाणीणायरियाणं आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
बारसविहंगपुर्र दिलाण सुर्थ नमो सुयहराणं। 
सययखुवज्ञायाणं सज्मायज्ञझाणऊुत्ताणं ॥ ४॥ 
सर्वेसि साहुण नमो तिश॒त्ताण सबलोए वि। 
लह नियसनाणद्सणमुत्ताणं बंभयारीण ॥ ५॥ 


शब्द 


रे 


विधिप्रपा । 


एसो परमेट्टीणं पंचण्ह वि मावओ नमोकारो | 
सबस्स कीरमाणो पावस्स पणासणों होह ॥ ६॥ 
भुवर्ण वि संगलाण मणुयाछुरअमरखयरमहियाणं । 
सच्चे सिमिमो पढसो होह महामंगल पढम ॥ ७॥ 
चत्तारिमंगलं मे हुंतु 5रहंता तहेव सिद्धा य । 

साषह्ट अ सबकाल घम्मो य तिलोअमंगलछो ॥ ८ ॥ 
चत्तारि चेव ससुरासुरस्स लोगस्स उत्तमा हुति। 
अरहंत-सिद्ध-साह धम्मो जिणदेसियझुयारों ॥ ९ ॥ 
चत्तारि वि अरहते सिद्ध साहू तहेव धम्म च। 
संसारधोररक्खस मएण सरणं पवज्ञामि ॥ १०॥ 
अह अरहओ भगवओ महह महावीरवद्धमाणस्स । 
पणयसरेसरसेहरवियलियकुसुमचियकमस्स ॥ ११॥ 
जस्स वरधम्मचक्क दिणयरबियं व मासुरच्छाय । 
तेएण पत्नलंत गच्छट पुरओ जिणिदसस ॥ १२॥ 
आयासं पायालं सयलं महिमंडल पयासंत | 
मिच्छत्तमोहतिमिरं हरेह तिण्ह पि लोयाणं ॥ १३ ॥ 
सयलम्मि बि जीयलोएऐँ चितियमेत्तो करेह सत्ताणं | 
रक्‍खे रक्खस-डाइणि-पिसाय-गह-जक्ख-मभूयाणं ॥ १४ ॥ 
लहइ विवाए वाए ववहारे भावओ सरंतो य। 

जूए रणे य रायंगणे य विजय विसुद्धप्पा ॥ १७॥ 
पचृस-पओसेझछु सयय॑ भच्ो जणो सुदहज्ञाणो । 

एवं झाएमाणो मुक्खं पह साहगो होह ॥ १६॥ 
वेयाल-रुइ-दाणव-नरिंद-कोहंडि-रेवईणं च । 

स्वेसि सत्ता पुरिसो अपराजिओ होह ॥ १७ ॥ 
विज्ञु व पञ्नलंती सवेस वि अक्खरेसु मत्ताओ। 

पंच नमोक्कारपए इक्विक्के उवरिमा जाव ॥ १८ ॥ 
ससिधवलसलिलनिम्मलआयारसहं च वण्णिय बविदूं । 
जोयणसयप्पमाणं जालासयसहसदिष्पंत ॥ १९॥ 
सोलससु अक्खरेरुं इक्किक अक्खरं जगुज्ञोय । 
भवसयसहस्समहणो. जं॑मि ठिओ पंच नवकारो ॥ २० ॥ 
जो थुणति हु इक्कमणों मविओ भावेण पंचनवकारं। 
सो गच्छह सिवलोयं उज्जोयंतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तव-नियम-संजमरहो पंचनमोकारसारहिनिउत्तो । 
नाणतरंगसजत्तों नेह फ़ड परमनिवाण ॥ २२॥ 


नन्दिश्चनाविधि । 


सुद्धप्पा सुद्धमणा पंचसु समिईसु संजय तिणता। 

जे तम्मि रहे लग्गा सिमघ गउछंति सिवलोय ॥ २३ ॥ 
थंमेह जल जलण्णं चिंतियमत्तो वि पंचनवकारो । 
अरि- मारि- चोर - राउल - घोरुवसग्ग पणासेह ॥ २४ ॥ 
अट्डलेव य अद्टसया अट्डसहस्सं च अद्ठकोडीओ । 

रकक्‍खं तु मे सरीरं देवासुरपणमिया सिद्धा ॥ २५॥ 
नमो अरहेताणं तिलोयपुज्जों य संठिओं भमयवं। 
अमरनररागमहिओ अणाइनिहणो सिरव दिसठ ॥ २६॥ 
सच्चे पओसमच्छरआहियहियया पणासझुवरयंति । 
दुगणीकयधणुसदई सोउं पि महाधणुं सहसा ॥ २७॥ 
इथ तिहुयणप्पमाणं सोलसपत्त जलतदित्तसरं । 
अट्टारअद्ठववलय पंचनमोकारचक्मिणं ॥ २८ ॥ 
सयल्दुज्जोइय सुवर्ण विदावियसेससत्तुसंघाय । 
नासियमिच्छत्ततमं वियलियमोहं हयतमोह ॥ २०९ ॥ 
एयस्स य मज्ञझत्थों सम्महिद्टी विसुद्धचारित्तो । 

नाणी पवरयण त्तो गुरुजणसुस्स्सणापरमो ॥ ३० ॥ 
जो पंच नमोक्कारं परमो पुरिसो पराह भत्तीए। 
परियत्तेह पहदिणं पथओ सुद्धप्पओ अप्पा॥ ३१॥ 
अट्टेव थ अट्टसयं अट्टसहस्स च उभयकाल पि। 
अट्टेव य कोडिओ सो तहयभवे लहह सिद्धि ॥ ३२॥ 
एसो परमो मंतो परमरहस्सं परंपरं तत्त । 

नाणं परम॑ नेये खुद्ध झाणं पर झेय ॥ ३३॥ 

एये कवयमसमेयं खाइयमत्थं परा श्ुवणरक्खा । 
जोईरुन्न॑ बिंदुँ नाओ तारालवो मत्तों ॥ ३४ ॥ 
सोलसपरमक्खरबीयबिंदुगब्भो जगोत्तमो जोओं । 
सुयवारसंगसायरमहत्थपुब्॒त्थपरमत्थो ॥ ३५ ॥ 
नासेह चोर-सावय-विसहर-जल-जलण-बंधणसयाह । 
चिंतिज्जतो रक्खस-रण-रायमयाहई मावेण ॥ श५ ॥ 


॥ अरिहाणादिथुत्त समत्त ॥ 


अन्न पि वा परमिट्विथवर्ण भमणिज्ज३ त्ति। 


॥ नंदिरयणाविही समत्तो ॥ १५ ॥ 


जे 


] 35 'सित्थ । 2 ०८ रक्‍लो। 3 3 तारो । 4 2 मित्तो । 
विधि० ५ 


है है 


३७ विधिप्रपा । 


६ २७, सावओ कयाईह चारित्तमोहणीयकम्मक्खओवसमेण पंब्ज्ञापरिणामे जाए दिक्‍ख पडिवज्ाइ त्ति, 
तीए विही भण्णइ - पबज्ञादिणस्स पुश्नदिणम्मि संझाासमये वयग्गाही सत्तो जहाविभूईए मंगलतूरसहिओ 
रयहरणाइवेससंगयछब्बएणं अविहवसुइनारीसिरम्मि दिल्लेणं समागम्म गुरुवसहीए, समोसरणाइ-पूयसकारं 
अक्खयवत्तनालिएरसहियं करेत्ता गुरूणं पाए बंदइ । तओ गुरू वासचंदणअक्खए अहिमंतिऊण सीसस्स 

& सिरम्मि वासे खिवंतो वद्धमाणविज्ञाइहिं अद्वाओ अहिवासिय कुसुभरत्तदसियाए उग्गाहेइ, चंद्ण अक्खए 
य सिरे देइ। तओ रयहरणाइवेसमहिवासिय तस्स मज्झे पूगीफलानि पंच सत्त नव पणवीसं वा पक्खि- 
वावेइ । भूइपोह्डलियं च वेसछब्बरएणं अविहवनारीसिरदिन्नएण उभओ पासट्ठिणसु निकोसखग्गहत्येसु दोसु 
पद्चइयनरेसु गिह गंतृण जिणबिंबे पूइत्ता, तेसि पुरओ सासणदेवयापुरो वा छब्बयं ठवित्ता, रयर्णि जग्गंति । 
सावया सावियाओ य देव-गुरूण चउब्रिहसंघस्स य गीयाणि गायमाणीओ चिट्नंति, जाब पभायवेला । तओ 

॥ पभाए गुरूण॑ चउबिहसंघसहियाणं गिहमागयाणं पूर्य काऊण अमारिघोसणापुब्ययं दाणं दाविंतो जहोचिय 
सयणाइवग्गं सम्माणेद । तओ तस्स माइपिदबंधुवग्गो गुरूणं पाए वंदिय भणइ -'इच्छाकारेण सचित्त- 
भिक्‍खं पडिग्गाहेह ।” गुरू भणइ -इच्छामो, वट्टमाणजोगेण ।” तओ गुरुसहिओ जाणाइसु आरूढो मंगल- 
तूररवेणं सयमेव दाणं दितो जिणभवणे समागच्छइ। छूग्गाइकारणे पच्छा वा | तओ जिणाणं पूय करेइ । 
तओ अक्खयाणं अंजलि नालिएरसहियं भरिऊर्ण पयाहिणत्तयं॑ नमोकारपुब्य॑ देह | तओ पुष्बोत्तविहिणा 

४ पुप्फे अक्खए वा खेवाविज्ज३, परिक्खानिमित्त । तओ पच्छा इरियावाहियं पडिकमिऊण खमासमणपुष्दय॑ 
पुष्षि पडिवन्नसम्मत्ताइगुणो सीसो भणइ - “इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सब्विरइसामाइयआरोवणत्थं चेहयाईं 
वंदावेह' । जो पुण अपडिवन्नसम्मत्ताइगुणो सो 'सम्मत्तसामाइय-सबविरइसामाइयआरोवणत्थ” ति भणइ । 
गुरू आह-“वंदावेमो” । पुणतव्रि खमासमणं दाउं, गुरुपुरओ जाणूहिं ठाइ । गुरू वि तस्स सीसे वासे 
खिवेइ । तओ गुरुणा सह चेहयाईं वंदेइ । गुरू वि सयमेव संतिनाह-संतिदेवयाइथुईओ देइ । सासण- 

» देवयाकाउस्सग्गे उज्जोयगरचउक्क चंदेसुनिम्मलयरापज्जंतं चिंतंति । गुरू वि पारित्ता थुद्द देइ, सेसा काउ- 
स्सग्गठिया सुणंति । पच्छा सब वि य उज्जोयगरं पढंति | तओ नमोक्कारतय कड्हुति । तओ जापूहिं 
ठाऊण सक्त्थयं पंचपरमेट्टित्थवं च भर्णिति । तओ गुरू वेसमभिमंतेह । पच्छा खमासमर्ण दाउं सीसो 
भणइ -इच्छाकारेण संदिसह तुब्भे अम्हं रयहरणाइवेसं समप्पेह” | तओ नमोकारपुष् 'सुग्रहीतं कारेह' त्ति 
भणंतोी सीसदक्खिणबाहासंमुहं रओहरणदसियाओ करिंतो पुब्वाभिमुहो उत्तराभिमुहों वा वेसं समप्पेइ । 

» पुणो खमासमणं दाउं, रयहरणाइवेसं गहाय, इसाणदिसाए गंतूण आभरणाइअलंकारं॑ ओमुयइ | वेसं 
परिदरेह । पयाहिणावत्त। चरउरंगुलोवरिं कप्पियकेसो गुरुपासमागम्म खमासमणं दाउं भणइ -“इच्छाकारेण 
तुब्भे अग्हं अद्डं गिण्हह” । पुणो खमासमण्ं दाउं उद्धट्टियस्स इंसिमोणयकायस्स नमोक्कारतिगमुश्वरित्त 
उद्धट्टिओ गुरू पत्ताए कूगवेलाए समकालनाडीदुगपवाहवर्ज अब्भितरपविसमाणसासं अक्खलियं अद्टतिग 
गिण्ह३ । तस्समीवष्टिओ साह सदसवत्थेणं अट्टाओ पडिच्छह | तओ खमासमण्ण दाउं सीसो भणई- 

» “इच्छाकारेण तुब्मे अम्ह॑ सबविरइसामाइयआरोवणत्थं काउस्सग्गं करावेह ।” खमासमणपुव॒यं 'सबविरह- 
सामाइयआरोवणपत्थं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थूससिएण” मिच्चाइ पढिय, उज्जोयगरं सागरवरगंमीरापज्जतं 

 सीसो गुरू य दो वि चिंतंति । पारित्ता उज्जोयगरं भणंति । तओ खमासमर्ण दाऊं सीसो भणइ -इच्छा- 
कारेण तुब्मे अम्हं सब्विरइसामाइयसुत्त उच्चारावेह” | गुरू आह-“उच्चारावेमो' | पुणो खमासमण्ं दाऊण 
ईसिमोणयकाओ गुरुवयणमणुभणंतो, नमोकारतिगपुर्व॑ सबविरइसामाइयसुत्तं वारतिगमुथचरह । गुरू मंतो- 


| 'शिखा' इति 2. टि"। | 'बल्नाति! इति [3 टि"। ] [3 सयणवर्ग । 


प्रग्रज्याविधि--छोचकरणविधि । १५ 


बारणपुव॑ पणाम काउं लोगुत्तमाणं पाएसु वासे खिवेइ । अक्खए अभिमंतिऊण संघस्स देह । तओ खमा- 
समणं दाउं सीसो भणइ -इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सबविरइसामाइयं आरोवेह' । गुरू भणइ -“आरोवेमो' । 
खमासमर्ण दाउं सीसो भणइ -'संदिसह कि भणामो' । गुरू भणइ-“बंदित्ता पंवेयह” । पुणो खमासमणं 
दाउं भणइ -“इच्छाकारेण तुब्मे अग्हं सबविरइसामाइयं आरोवियं ?” गुरू, वासक्खेवपुब्र्य मणइ -“आरो- 
विय! । ३ खमासमणाणं, हत्थेणं सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभणणं, सम्म॑ धारणीयं, चीरं पालणीय, नित्थारग- 
पारगो होहि, गुरुगुणेहिं वद्भाहि' । सीसो-'इच्छामो अणुसटह्टिंति भणित्ता खमासम्ं दाऊण भणइ- 
/ुम्हाणं पंवेइयं, संदिसह साहृर्ण पंवेणमि! | तओ खमासमण्ण दाउं नमोकारमुच्चरंतो पयाहिणं देश, वाराओं 
तिन्नि । संधो य तस्सिरे अक्खयनिक्खेवं करेइ | तओ खमासमण्ण दाउं भणइ-5तुम्हा्ं पंबेइयं, संदिसह 
काउस्सर्ग करेमि! । गुरू भणइ -“करेह' । खमासमण्ण दाउं 'सबंविर्‌इसामाइयआरोवणपत्थं करेमि काउ- 
सम, अन्नत्थूससिएण'मिच्चाइ पढिय, सागरवरगंभीरापज्जंत उज्जोयगरं चिंतिय, पारित्ता उज्जोयगरं पढइ। 
तओ खमासमणपुष्ष॑ मणइ -इच्छाकारेण तुम्हे अम्ह॑ सब्विरहसामाइयथिरीकरणत्थं काउस्सग्गं करावेह! । 
सब्विरइसामाइयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गं! | तत्थ सागरवरगंभीरापज्जंतं उज्जोयगरं चिंतिय पारित्ता 
उज्जोयगरं पढ३। तओ खमासमण्णं दाउं-इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं नामठवर्ण करेह” । गुरू भणइ- 
“करेमो” । तओ वासे खिवंतो रवि-ससि-गुरुगोयरसुद्धीण जहोचियं नाम करेइ | तओ कयनामो सेहो 
सब्बसाहणं वंदेइ । अज्जिया सावया सावियाओ वि त॑ वंदंति । तओ खमासमणपुष्॒य॑ सेहो गुरु भणइ - 
तुब्मे अग्ह धम्मोवएसं देह” | पुणो खमासमणं दाउं जाणूहिं ठिओ सीसो सुणइ । गुरू- 

चत्तारि परसंगाणि दुछुहाणीह देहिणो। 
माणुसत्त सुई सद्धा, संजमंमि य वीरिय ॥ 
इचचाइ उत्तरज्ञयणाणं तइयज्ञयणं चाउरंगिज वक्‍खाणइ । पद्चज्जाविहा्ं वा । “जय चरे जय॑ 
चिंद्े” इच्चाइयं वा | सो वि संवेगाइसयओ तहा सुणेइ, जहा अन्नो वि को वि पद्चयइ | इत्थ संगहो- 
चिह्वंदण वेस5प्पण समहय' उस्सरग लग्ग अद्गहों । 
सामाहय तिय कड्दण तिपयाहिण वास उस्सरग्गो ॥ 
॥ पद्रजाविही समत्तो ॥ १६ ॥ 

६२८, पश्चदएण य लोओ कायब्ो । आओ तबिद्दी भण्णइ - गुरुसमीवे खमासमणदुगेण मुहपोत्ति पडि- 
लेहिय दुवालसावत्तवंदर्ण दाउं, पढमखमासमणेण इच्छाकारेण संदिसह लोय॑ संदिसावेमि!; बीए “लोयं 
कारेमि!'; तइए “उच्चासणं संदिसावेमि'; चउत्थए “उच्चासणे ठामि! | तओ लोयगारं खमासमणपुर्र भणइ - 
“इच्छाकारि लछोयं करेह! । मत्थयरक्खधारिणो य इच्छाकारं देह । तओ- 

पुर्ि पडिवय नवमी तहया इक्कारसी य अग्गीए । 
दाहिणि पंचमि तेरसि, बारसि चउत्थि नेरहए ॥ १॥ 
पचब्छिम छट्टि चडइसि सत्तमि पडिपुनज्न वायवद्साए। 
दसमि दुह्ज्ञा उत्तर, अद्मि अमावसा य ईसाणे ॥ २॥ 
इंद्र गाहक्करमेण जोगिणीओ वामे पिट्ठओ वा काउं, बुह-सोमवारेसु चंदबलाइभावे सुक-गुरू 


सु वि, पुस्स-पुणबसु-रेवइ-चित्ता-सवण-धणिद्वा-मियसिर-5स्सिणि-हत्थेसु कित्तिया-विसाहा-महा- 


] 'सामायिक। सर्वबिरतिसामायिकोत्सगे; / हृति .3. टिप्पणी । 


३१३६ विधिप्रपा । 


भरणीवज्जेसु अज्ेसु वा रिक्लेसु उवविसिय सम्ममहियासंतो लोय कारिय, लोयगारबाहुं विस्सामिय, इरिया- 
बहिय॑ पडिक्रमिय, सकत्थयं भणिय, गुरुसमीवमागम्म, खमासमणदुगेण मुहपोत्ति पडिलेहिय, दुवाल- 
सावत्तवंदरं दाउं, खमासमणं दाउ, पढ्मखमासमणे भणइ-(इच्छाकारेण संदिसह लोय पंवेएमि! । गुरू 
भणइ -'पंवेयह”; बीए 'संदिसह किं भणामो! । गुरू भणइ-“वबंदित्ता पंवेयह”; तइए '"केसा में पद्ुवा- 
४ सिया? | तओ “दुकरं कय, इंगिणी साहिय'त्ति गुरुणा वुत्ते '(इच्छामो अणुसद्ठिति भणइ । चउत्ये 'तुम्हाणं 
पवेइयं, संदिसह साहृरर्ण पवेएमि'; पंचमे नमोक्कारं भणइ । छट्ठेणं 'तुम्हाणं पवेइयं, साहू पवेइयं, संदिसह 
काउस्सम्गं करेमि' । सत्तमे केसेसु पत्ञवासिज्ञमाणेसु सम्म॑ जन्न अहियासियं, कुइय॑ ककराइये छीय॑ जंभाइये 
तस्स ओहडावणियं करेमि काउस्सग्ग अन्नत्थूससिएण'मिच्चाइणा सत्तावीसुस्सासं काउस्समां करेह । 
चउवीसत्थयं भणित्ता जहारायणियं साह वंदह, पाए य विस्सामेइ | जो उण सयय॑ चिय छोय॑ करेह सो 
॥ संदिसावणपवेयणाइ न करेइ । 


॥ इइ्ड लोयकरणविही ॥ १७ ॥ 


ह २९, पब्ब॒दइएण य उभयकालं पडिक्कमर्ं विहेयं । तबिंही य सावयकिच्चाहिगारे वुत्तो । जओ साहण 
सावयाण पडिकमणविही तुलछो चेव । नाणत्त पुण इमं - साहुणो ससूरिएण चेव चउबिहाहारं पच्चक्खिय, जलाइ 
उज्यिय, जलभंडाइ संठविय, सम्म इरियं पडिकमिय, चउवीसं थंडिले जहज्नओ बिहत्थमित्ते बाहिं अंतो य 

४ अहियासि-अणहियासिजुर्गे आसन्ने मज्िमे दूरे य दंडाउंछणेणं पेहिय गुरुपरओ खमासमणेण “गोयरचरियं 
पडिक्कमेमो'; बीयखमासमणेणं 'गोयरचरियपडिक्कमणत्थं काउस्सग्गं करेमो'त्ति भणित्ता, अन्नत्थूससिएणमिश्चाइ 
भणित्ता, नवकार॑ चिंतिय पढित्ता य इम॑ गाहं घोसंति - 

कालो गोयरचरिया थंडिल्ला वत्थपत्तपडिलेहा। 
संभमरऊ सो साहू जससवि ज॑ किंचि अणुवउत्त ॥ 

8 तओ अहारायणियाए साहू वंदित्ता, तहा देवसियपडिक्मणमारभंति, जहा चेइ्यवंदणाणंतरं अद्ध- 
निवुद्दे सूरिण सामाइयसुत्त कड्डुति | सावया पुण वावारबाहुलेण अत्थमिए वि पडिक्रमंति । तहा साहुणो 
रयणीचरमजामे जागरिय, सत्तट्ट नवकारे भणिय, इरियं पडिक्रमिय, कुसुमिण-दुस्सिमिणुस्सग्गे उज्जोय- 
चउके चिंतिय, सकत्थएण चेदए वंदिय, मुहपोत्ति पडिलेहिय, खमासमणदुगेण सज्ञायं संदिसाविय, 
नवकार॑ सामाइयं च तिवखुत्तो कद्डिय, अहारायणियाए साहू वंदिय, सज्ञायं काउं, पडिक्मणाणंतरं मुह- 

» पोत्ती-रयहरण-निसिज्ञा-दुगचोलपट्ट-कप्पतिग-संथारुत्तरपट्रेस पडिलेहिएसु जहा सूरो उद्देइ तहा वेलू 
तुलित्ता राइय पडिकरमंति । तहा चेहयवंदणाणंतरं साहुणो खमासमणदुगेण “बहुवेल संदिसावेमि, बहुवेले 
करेमि” त्ति भणित्ता, आयरियाई वंदंति । सावया पुण बहुवेल न संदिसावेयंति अपोसहिया । तहा साहुणो 
“आयरियउवज्ञाए! इच्चाइगाह्मतिंग न भणंति। पडिक्षमणसुत्त च साहर्ण “चत्तारिमंगल”मिश्ा३ । 
सावयाणं तु “वंदित्तु सबसिद्धे! इच्चाइ । तहा पक्खिए पज्नतियलामणाणंतरं चउसु छोभवंदणएसु साहुणो 

» भूनिहित्तसिरा 'पियंच मे ज॑ मे” इच्चाइदंडगे भणंति | सावया पुण तिन्नि तिन्नि नवकारे पढंति । पढमे 
छोभवंदणए 'साहूहिं सम; बीए “अहमवि चेहयाईं बंदे'; तइए “गच्छस्स संतियं”; चउत्थे “नित्थारपारगा 
होह'त्ति जहकम गुरुवयणाईं । पक्खियमुत्त च साहू 'तित्थं करेइ तित्थे” इच्चाइ। सावयाणं पुण पढि- 
कमणसुत्तमेव । तहा साहुणो खुद्दोवद्वकाउस्सग्गाणंतरं पक्खिए चाउम्मासिण वा “असज्ञाइय अणाउत्त- 
ओहडावणियं करेमि काउस्सम्ग अन्नत्थूससिएण” मिश्वाह भणिय, चडगुणं पंचवीसुस्सासं काउस्सग्गं कुणंति । 

# सावया न कुणंति । 





उपयोगविधि-आदिसअटनविधि । ३७ 


6 ३०, संपय उवओगं वबिणा न भत्तपाणविहरणं ति उवओगविही भण्णइ - तत्थ सूरिए उग्गए पमज्ियाए 
वसद्दीए गुरुणो पुरओ आयरिय-उवज्ञ्ञाय-वायणायरिया पंगुरिया, सेसा कडिपट्टमित्तावरणा पढमे खमा- 
समणे 'सज्ञायं संदिसावेमि' त्ति; बीए 'सज्ञायं करेमि'” त्ति भणिय, जा[णूवारि धारियरयहरणा मुहपोत्तिया- 
थद्यवयणा “धम्मो मंगलाइ” सत्तरससिलोगे थेरावलियं वा सज्ञायं सुत्तपोरिसि-आयारसच्चवणत्थं करित्ता, 
खमासमणण दाउं 'उबओगं संदिसावेमि'त्ति; बीए “उवओगं करेमि'त्ति भणिय, उद्धितु “उबओगस्स कारा- 
वणियं करेमि काउस्सम्गं'ति ढंडग भणिय, काउस्सग्गं करिय, नवकारं चिंतेति । गुरुणो पुण नवकारं 
चिंतिता वारतिगं मंतं सुमरिति । सो य इमो- 

अउम्‌. नअ मओ भअ गअ वअ तह कआ मए झछावअ रह अ ननअम 
पऊ गरणअम्‌ भअ वअ तउ सवआ हआ। 

तओ नमोक्कारेण गुरुणा पारिए काउस्सग्गे, साहुणो पारित्ता पंचमंग्ं भर्णति | तओ जिट्टो ॥५ 
ओणयकाओ भणइ-<इच्छाकारेण संदिसह' । इत्थंतरे गुरुनिमित्तोवउत्तो भणइ “लाभु' त्ति पुणो जिट्टो 
ओणयतरकाओ भणइ - “कह लेसहं” । गुरू भणइ “तह!त्ति | जहा पुबसाह॒हिं गहिय॑ तहा घित्तब्रमित्यर्थ: | 
तओ इत्थं आवसियाए जस्स वि जोगो त्ति मणिऊण जहारायणियाए साहुणो वंदंति । 


॥ उवओगविही समत्तो ॥ १८॥ 


6३१, कए य उवओगे सो नवदिक्खिओ भोम-सणिवज्जिय पसत्थदिणे, चित्ता-अणुराहा-रेवई-मियसिर- ४ 
रोहिणि-तिउत्तरा-साइ-पुणबसु-स्सवण-धणिद्वा-सयमभिस-हत्थ-स्सिणि-पुस्स-अमीइरिक्खेसु अहिण- 
बपत्ताबंध उस्गाहिय. कयवासक्खेवपत्तो महसवपुष्ष॑ गोयरचरियाए गीअत्थसाहुसहिओ भिक्‍खालाभं जाव 
भूमिअट्टवियदंडगो वचच३ | तओ उच्च-नीय-मज्िमकुलेसु एसिये वेसियं गवेसियं फासुय घयाइ- 
भमिकक्‍्खमादाय पडिनियत्तो-'निसीही ३, नमो खमासमणाणं गोयमारैण महामुणीण्ं” ति भणिय उवस्सए 
पविसइ । तओ गुरुपुरओ खमासमणपुष्च॑ इरियं पडिक्रमिय, काउस्सग्गे ज॑ जहा गहियं ते तहा चितिय, 2 
नमोकारेण पारित्ता, गमणागम्ण आलोइत्ता, कविया-करोडिया-चह्ठुयाइणा इत्थीओ पुरिसाओ वा ज॑ जहा 
गहिये भत्तपाणं त॑ तहा आलोइज्जा । तओ “दुरालोइय-दुपडिक्कतम्स इच्छामि पडिक्रमिउ गोयरचरियाए 
मिक्‍्खायरियाए” . . .इच्चाइ जाव. ..ज उग्गमेण उप्पायणेसणाए अपरिसुद्धं पडिग्गाहिय॑ परिभुत्त वा ज॑ न 
परिट्ठवियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं । तस्सुत्तरीकरणेणमिच्चाइ . . .जाव . . -बोसिरामि त्ति पढिय, काउस्सरगे य- 

अहो जिणेहिषसावज्ा, वित्ती साहण देसिया । कु 
सोक्खसाहणहेउरस साहुदेहरस धारणा ॥ १॥ 
ह्‌इ चिंतेह | तओ नमोकारेण पारित्ता, चडविसत्थरय भणित्ता, भत्तपाणं पाराविय, उवर्रि अहे य 
पमज्जियाए भूमीए दंडर्ग ठाविय, देवे वंद्ता जहज्नओ वि “धम्मो मंगलमुक्षिद्र!मिचाइ सत्तरससिलोगे 
सज्झायं करित्ता, जहारायणियं जहारिहं दबाइ जेसिं न अट्ठटो ते अणुन्नवित्ता, मुहपोत्तियाए मुहं पडिलेहित्ता, 


रयहरणेण पायभाणट्टाणं च पमज्िय, असुरसुरमिच्राइविहिणा अरत्तदुट्टों जेमेह । अ 
॥ आइमअडणविही ॥ १९ ॥ 
मर 


१ एषणादोषपरिशुद्ध एतियं। २ वेषमात्रेण रबब्ध तत्त्वमुको5हं अमुकशिष्य एवंगुण इत्यादि कथनत इति वेसियं । 
3३ खबं गत्मा अवलोकितं गबेसियं । ४ एतेनादो घृतं विह॒तेन्यमित्युक्तम्‌ । इति .3. आदर्श टिप्पणी । 


३८ विधिप्रपा | 


8६३२. तत्तो थ आवस्सगतव कारिज्जद । मंडलिसत्तगायंबिलाणि य । मंडलिसत्तग च इम- 
सुत्ते' अत्थे भोयण' काले' आवस्सए य' सज्ञाए । 
संथारए' बिय तहा सत्तेया मंडली हॉती ॥ १ ॥ 
अज्ले पुणुवद्वाविय चेव कारियायंबिल मंडलीए पवेसंति, ते च जुत्तवरं | जओ भणिय- 
है अणुवद्दावियासहं अकयविहाण च मंडलीए उ। 
जो परिभ्चुजह सहसा सो गुत्तिविराहगों मणिओ ॥ २॥ 
तओ दसवेयालियतवं कारित्ता उद्गावणगा कीरइ । आवस्सय-दसवेयालियजोगविही उवरिं भण्णिही । 


तीए विहदी पुण इमो - 
पढ़िए य कहिय अहिगय परिहर उचठावणाए सो कप्पो। 
० छक्क तेहिं विसुद्ध परिहरनवएण भेएण ॥ ३॥ 


धधम्मो मंगलाइ-छज्जीवणियासुत्त' पाढित्ता, तस्सेव अत्थं कहित्ता, पुढडविकायाइजीवरक्खणविहिं 
जाणावित्ता, पाणाइवायविरमणाईणि वयाणि सभावणाइं साइयाराणि कहिय, पसत्थे तिहि-करणजोगे ओसरणे 
गुरू अप्पणो वामपासे सीसं ठावेऊण मुहपोत्ति पडिलेहाविय, दुवालसावत्तवंदणय दाविय भणेह - “इच्छा- 
कारेण तुब्मे अम्ह॑ं पंचमहब्॒याणं राईभोयणवेरमणछट्ठाणमारोवणत्थं चेइयाई वंदावेह” । गुरू भणइ -“बंदा- 
४ वेमो” । तओ सेहस्स वासक्खेव काड बद्ुमाणधुईहिं चेइए वंदिय, जाव थोत्तमणणं पणिहाणपज्ंतं । तओ 
सेह॑ खमासमण्ण दावित्ता, पंचमहश्यसुत्तउच्ारावणत्थं सत्तावीसुस्सासं काउस्सग्ग कराविय, चडउवीसत्थयं 
भाणित्ता, लोगुत्तमाण पाएसु वासे छुहित्ता, पंचमंग्ं तिक्खुत्तो कद्थित्ता, गुरुकुप्परेहिं पट्ं धरिय, वामहत्थ- 
अणामियाए मुहपोत्ति लंबंति धरित्ता, गयग्गदंतोन्नएहिं करेहि रयहरण धारिय, तिक्खुत्तो पंचमहध्याईं 
राईमोयणवेरमणछट्वाईं उच्चारावेश । जाव लम्गवेलाए “इच्चयाइं पंचमहच्याइईं”! इति आलावगं तिन्निवारे 
» कड्डु३ । गुरू वासक्खए अभिमंतेइ । तओ गुरू, लोगुत्तमाण पाएसु वासे खिंवइ । वासक्खए अभिमंतिए 
संघधस्स देह | तओ खमासमण्ण दा सीसो भणइ-इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमह्याईं राईभोयणवेरमण- 
छट्ठाईं आरोवेह' । गुरू भणइ -“आरोवेमि' । सीसो खमासमर्ण दाउं भणइ -'संदिसिह किं भणामो” । गुरू 
भणई -“वंदित्ता पवेयह” । पुणो खमासमणं दा भणइ-इच्छाकारेण तुब्मेहिं अम्हं पंचमहब्याईं राई- 
भोयणवेरमणछट्ठाइं आरोवियाईं ?” । गुरू वासक्खेवपुब्बथ भणइ -“आरोवियाइईं ।' ३ खमासमणाणं, हत्थेणं, 

$ मुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभएण, सम्म॑ धारणीयाणि, चिरंपालणीयाणि, नित्थारगपारगो होहि, गुरुगुरुणेहिं वड्ढाहिइ।” 
सीसो “इच्छामो अणुसदट्ठिं'ति मणित्ता, खमासमणं दाऊण भणइ -तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहू पवेएमि' । 
तओ खमासमणं दाउं नमोक्कारमुच्चरंतो पयाहिणं देह वाराओ तिन्नि | संघो य तस्स सिरे वासअक्खय- 
निक्‍्खेव॑ करेह । तओ खमासमर्ण दाऊण भणइ-तुम्हाणं पवेइयं, साहणं पवेइयं, संदिसह काउस्सम्गं 
करेमि! | गुरू भणइ-“करेह” | खमासमर्ण दाऊण “पंचमहबयाणं राईमोयणवेरमणछट्ठाणं आरोवणत्थ॑ 
» करेमि काउस्समां, अन्नत्थूससिएण'-मिच्चाइ पढिय, सागरवरगंभीरापज्ंतं उज्जोयगरं चिंतिय, पारित्ता 
उज्जोयगरं पढइ । तओ खमासमणपुष्य॑ भणइ-(इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमहब्याणं राईभोयणवेरमण- 
छट्ठाणं थिरीकरणत्थ काउस्सग्गं करावेह” । गुरू भमणइ -'करावेमो” । 'पंचमहब्ययाणं राईभोयणवेरमणछट्ठाणं 
थिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गं! इच्चाइ भणिय, काउस्सग्गं करेइ । तत्थ सागरवरगंभीरापज्तंत्त उज्जोयगर 
चिंतिय, पारित्ता उज्जोयगरं पढइ । तओ खमासमणं दा भणइ-६इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं॑ नामठवर्ण 

# करेह” । गुरू भणइ -'करेमो' | तओ वासे खिवंतो जहोचियं नामं॑ करेह । तओ कयनामो सीसो से 


उपस्थापनाविधि ३१९ 


साहुणो वंदद । अज्विया सावया सावियाओ वि त॑ वंदंति । पुणो खमासम्ण दाउं भणइ -इच्छाकारेण . 
तुम्हे अम्हं दिसिबंध करेह” | गुरू भणइ -“करेमो' । तओ सीसस्स आयरिओवज्ञायरूवो दुविहो दिसि- 
बंधो कीरए | जहा-चंदाइयं कुरं, कोडियाइओ गणो, वइराइया साहा, अप्पणिन्या गुरुणो आयरिया 
उवज्ञाया य । गच्छे य उवज्ञायाभावे आयरिया चेव उवज्ञाया | साहुणीए अमुगा पवत्तिणीय त्ति 
तिविहो । तम्मि दिणे जहासत्तीएण आयामनिब्िियाइ तवो कारिज्जइ । तओ खमासमणपुब्रय सीसो गुरु भणइ- * 
(तुब्मे अम्हं धम्मोवएसं देह” । पुणो खमासम्ण दाउं जाणूहिं ठिओ सीसो सुणइ । गुरू य नायाधम्मकहा- 


अंग-पढमसुयक्खंध-सत्तमज्ञयणस्स रोहिणीनायम्स अत्थओ वक्‍खाणं करेइ । सो वि संवेगाइसयओ 
तहा सुणेद, जहा अन्नो वि को वि पबयइ । रोहिणीनाय पृण सुपसिद्धं । तम्स य अत्थोवणओ एवं - 


$ हर. 


जह सिदट्टी तह गुरुणो जह नाइजणो तहा समणसंघो। 

जह वहया तह भचा जह सालिकणा तह वयाह ॥ १ ॥ ॥॥ 
जह सा उज्ज्ियनामा उज्यियसाली जहत्थममिहाणा। 
पेसणगारित्तेणं असंग्बदक्खक्ग्वणी जाया ॥ २॥ 

तह 'भव्यो जो कोई संघसमक्खं गुरुविदत्नाई । 

पडिवज़िउ ससुज्ञह महवयाई महामोहो ॥ ३ ॥ 

सो इृह चेव भमर्वमी जणाण घिक्कारभायणं होइह । फ़ 
परलोए उ दुद्दतत्तो नाणाजोणीसु संचरइ ॥ ४॥ 


उक्त च-धम्माउ मभहं सिरिओववेय जज्नग्गिबिज्ञायमिवप्पतेय । 


हीलंति णं दुविहियं कुसीला दाढोद्धियं घोरबिसं व नाग ॥ ५॥ 

इहेव धम्मो अयसो अ कित्ती दुन्नामधिज्झं॑ च पिहुल्जअणंमि। 

चुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो संभिन्नचित्तस्स उ हिद्ठओ गहं॥ ६॥ ४» 
जहवा सा भोगवह जहत्थनामोवम्त्तसालिकणा । 
पेसणविसेसकारित्तणेण पत्ता दुह चेव ॥ ७ ॥ 

तह जो महद्याईं उवशुंजइ जीविय त्ति पालिंतो । 

आहाराइसु सत्तों चत्तो सिवसाहणिच्छाए॥ ८॥ 

सो हत्थ जहिच्छाए पावह आहारमाह लिंगि त्ति । मर 
विउसाण नाइपुज्नों परलोगम्मी दुही चेव ॥ ९॥ 

जहवा रक्खियवहया रक्खियसालीकणा जहत्थक्खा । 

परिजणमन्ना जाया भोगसुहाईं च संपत्ता ॥ १०॥ 

तह जो जीवो सम्म॑ पडिवजित्ता महव्ए पंच । 

पालेह निरहयारे पमायलेस पि वजह्जतो ॥ ११॥ > 
सो अप्पहिए्करुई हहलोयंमि वि विऊहिं पणयपओ। 

एगंतसुही जायहइ परंमि मोक्‍्स्न पि पावेह ॥ १२॥ 

जह रोहिणी उ सुण्हा रोवियसाली जहत्थममिहाणा | 

यहिता सालिकणे पत्ता सब॒स्स सामित्त ॥ १३॥ 


9० विधिप्रपा । 


तह जो भवो पाविय वयाहईं पालेह अप्पणा सम्मं । 
अन्नलेसि थि भधाणं देह अणेगेसि हियहेउं ॥ १४ ॥ 
सो इह संघपहाणो जुगप्पहाणो त्ति लहह संसद । 
अप्पपरेसि कल्लाणकारओ गोयमपट्ट ब॥ १५॥ 
क तित्थस्स वुहिकारी अक्खेवणओ कुतित्थियाहेण । 
विउसनरसेवियकमो कमेण सिद्धि पि पावेइ ॥ १६॥ 
उद्ावणा जहज्नओ सत्तराइंदिएहिं, सा पुण पुश्ोवद्वावियपुराणस्स कीरह । मज्झिमओ चउहिं 
मासेहिं, सा य अणहिज्ञओ मंदसद्धस्स य । उक्कोसओ उम्मासेहिं, सा य दुम्मेहस्स । असद्धदओं य रूगा- 
इकारणे य अदरित्तेणावि कालेण कीरइ त्ति॥ 


॥ उद्बावणाविही समत्तो ॥ २० ॥ 


6३४. उद्धाविएण य सुयमहिज्झियवं । सुयाहिज्ञणं च न जोगवहणमंतरेण त्ति संपयं जोगविही 

भण्णइ-तत्थ पढम ताव जोगवाहीहिं एवं भूएहिं होयधं। 
पियधम्मा सुविणीया लज्जालुइ्या तहा महासत्ता । 
उज्जत्ता य विरत्ता दढधम्मा सुट्टियचरित्ता ॥ १॥ 

४ जियकोह-माण-माया जियलोहा जियपरीसहा निरुया । 
मण-वयण-कायगत्ता एरिसया जोगवाहीओ ॥ २॥ 
थोवोवहिओवगरणा निहजयाहारजयपहाणा य। 
आलोयणसलिलेणं पक्खालियपावमलूपडला ॥ ३ ॥ 
कयकप्पतिप्पकिरिया सन्निहिचाई गुरूण आणरया। 

क अणगादजोगिणो वबिहु अगाढजोगी विसेसेण ॥ ४॥ 

तत्थ पसत्थे दिणे अमियजोग - सिद्धिजोग - रविजोगाइगुणगणोवेण मिगसिराइनाणनक्खत्तजुत्ते 
मच्चुजोगवज्जपायाइदोसलेसादूसिए संझागय - रविगय - विड्वेर - सग्गहविलंबि - राहुहय - गहभिन्ननक्ख- 
त्तचत्ते सुमेसु सुमिणसठणनिमित्तेसु दिणपढमपोरिसीए चेव अंगसुयक्खंधाणं उद्देस-समुद्देसाणुन्नाओ 
कीरंति । नो पच्छिमपोरिसीए राईएु वा । अज्झयणुद्देसाइयं रादए वि कीरइ । 

» ६६३७, तहा जोगा दुविहा - गणिजोगा, बाहिरजोगा य। तत्थ गणिजोगा आगाढा चेव । आगाढा नाम 
जेस सबसमत्तीए उत्तरीजइ । इयरे आगाढा अणागाढा य। तत्थ उत्तरज्ञयणसत्तिकय पण्हावागरण-- 
महानिसीहाणि आगाढा । आवस्सगाई अणागाढा असमत्तीए वि उत्तरिजइ त्ति काउं। अन्ने दिणचउका- 
णंतरमुत्तरिजद त्ति भणंति । तहा उक्कालिया कालिया य। तत्थुकालिएस जोगुक्खेवो कीरइ न संघ । 
केसिंचि मएण न जोगुक्खेबो न संघ । कालिएसु जोगुक्खेवो संघटई च । केसु वि आउत्तवाणयं च। 

» एयविहाणं पत्थावे भण्णिही । 

8३६. तहा कालिएसु काल्गहणाइय च होइ। कारूग्गहण च अणज्ञाए न विहेयत्व ति पुबमणज्ञ- 
यणविद्दी भण्णद । तत्थ गब्भमासेसु कत्तिय-मग्गसिराइसु महियाए पडंतीए रए वा जाव पड॒इ ताव अस- 
ज्ञाओ। जओ महिया पडणसमकालमेव सब आउकायभावियं करेइ । अओ तक्कार्सममेव सबचिट्ठाओ 
निरुब्मति पाणिदयद्वा । सचित्तो आरण्णो उद्भुओ आगओ रओ भण्णइ। वण्णओ ईसि आयंबो दियंतेसु 


] 3 सुयमहिज्प्षणं। १ “आताम्रों दिगन्तेषु' इति .8 टिप्पणी । 
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दीसह । जइ आगासे गंधधनगरं विज्जु उका दिसदाहो वा तो असज्ञाओ । जाव एयाणि वहंति | थकेसु 
वि एगा पोरुसी हवइ । उक्कालक्खणं पडियाए वि पच्छओ रेहा, अहवा उज्जोओ हवइ । कणगो पुण 
तबिरहिओ | तहिं वरिसाले सत्तहिं, सीयाले पंचहिं, उण्हयाले तिहिं पहरमित्तमसज्ञाओ हवइ | गज्जिए पुण 
पहरदुग । तहा आसाढचा उम्मासियपडिक्षमणानंतरं पडिवया जाव असज्ञाओ । बीयाए सुज्ञइ । एवं कत्तिय- 
चाउम्मासिण वि। आसोयसुक्रपक्खपंचमीपहरद्गाओ आरब्भ बारसदिणाणि, जाव पडिवया ताव असज्ञाओ, 
बीयाए सुज्ञर । एवं चित्तमाससुक्पक्खे वि; नवरमेगारसीए आरब्भ जाव पृतन्निमा दिणतिगं अचित्तरजओ- 
हडावणियं काउस्सग्गो कीरइ । लोगस्सुज्जोयगरचउक चितिजइ | अह न सुमरियं तो बारसी-तेरसीओ 
वि आरब्भ कीरइ । अह तेरसीए वि न सुमरियं तो संवच्छर॑ जाव धूलीए पडंतीण असज्ञाओ होइ । 
दोण्ह राईणं कलहे, मेच्छाइभए, आलयासन्ने, इत्थीणं पुरिसाणं वा जुज्झे, फग्गुणे धूलिकीलाए य जाव 
ए्याणि वट्टति, ताव असज्ञाओ । दंडिए पंचत्त गए जाव अन्नो न हवइ ताव असज्ञाओ | ठविण वि 
जाव न समंजसं ति । नयरपहाणपुरिस अह्दोरत्तमसज्ञाओ । आलयाओ सत्तघरमज्ञे पसिद्धि पंचत्त गए 
अहोरत्तमसज्ञाओ । अणाहपुरिसे पुण जत्तियावेला मडयं चिट्मदइ । णवं तिरिण वि नीणिए सुज्ञइ । 
तिरियाणं रुहिरे पडिए, अंडए फुट्टिए, गोणीए य पसूगाण, जराउपडणे, पहरतियं असज्ञाओ हवइ | 
माणुसरुहिरे पडिए, उद्धरिण वि अहोरत्ते | जइ महईए बुद्ठीण धोय॑ तो तबेलाए वि सुज्ञर | अह रयणीए 
घडियामेत्ताएण वि चिट्ठडंतीए पडिय॑ उद्धरियं च तो अहोरत्तठछेओ त्ति सूरुग्गमे सुज्मझद । माणुसहड्'भु बारस 
संवच्छराणि असज्ञाओ | अह दंता वा दाढा वा पडिया, पयत्तेण पलोइया वि न लद्भा, तो ओहडावणिज्- 
काउस्सग्गो कीरह । नवकारो चितिज्जदइ भणिजइ य। जईइ मूसग बिराली गहिऊण जीवंत नेइ तो न 
असज्ञाओ; अह विणासिऊण नेइ तो अहोरत्तमसज्ञाओ | तिरियाणमवयवा रुहिर॑ च सद्ठिहत्थमज्ञझे असज्ञायं 
कुणंति | माणुस्साणं पुण हत्थसयमज्झे, जइ न अंतरे सगडस्स उभयदिसिगामिणी वत्तणी । हत्थसयमज्झे 
इस्थीए पसूयाए जइ कप्पट्टगो' तो सत्तदिणाणि असज्ञाओ, अह कप्पट्टिया तो अट्टदिणाणि | रत्तुकडा इत्थिय 
त्ति- इत्थीण मासे मासे रिउरुहिरं पडइ, जइ जाणिज्जद तो तिन्नि दिणाणि असज्ञाओ कीरइ । अह पवाहि- 
यारोगाओ उवरिं पि पवहइ, ता असज्ञायओहडावणत्थं काउसग्गो कीरइ। अद्दाइनक्खत्तदसगे आइच्चेण संगए 
विज्ञु-गज्ियं पि सज्ञायं न उवहणइ । तारगादंसणमवि जाव साइनक्खत्ते आइच्चगमणं होइ | सेसकाले उण 
अवस्सं तारगतिगदंसणे सुज्जर । अह केसिं पि साह्ण तहाविहं नक्खत्तपरिण्णाणं न हवइ, तओ आसाढ- 
चउम्मासाओ कत्तियचउम्मासं जाव विज्जु-गज्जिएसु वि न असज्ञाओ होइ । उक्का सयावि उवहणइ । तहा * 
धडहडे भूमिकंपे य संजाए अद्वपहरा असज्ञाओ होइ । जत्तियावेलाए संजाओ बीयदिणे तत्तियाए वेलाए 
परओ सुज्ञद । ससद्दो धडहडो, सददरहिओ भूमिकंपो | पलीवणे य संजाए जाव ते वद्द३ ताव असज्ञाओ | 

संपयं चंद्सूरगहणअसज्ञाओ भण्णइ - चंढे गहिए उक्कोसेण बारस पहरा असज्ञाओ । कहं ! -- 
उप्पायगहणे चंदो उग्गमंतो चेव गहिओ, गहिओ चेव सबराई पज्जंते अत्थमिओ । एए रयणीए चत्तारि 
पहरा, अन्न च अहोरत्त, एवं दुवालस पहरा असज्ञाओ | अहवा अन्नहा दुवालस पहरा । को वि 
साह अयाणओ न जाणइ कित्तियाए वेलाए गहणं, इत्तियं पुण जाणइ जहा अज्ज पुण्णिमाराईए गहणं भवि- 
स्सह । अब्भच्छनज्नत्तेण य गहणदंसणाभावाओ चत्तारि वि पहरा परिहरिया | पभायसमये अब्भविगमे सगहो 
अत्थमंतो दिट्ठों तओ एए रयणितणया चत्तारि पहरा अन्न च अहोरत्त। एवं दुवालस। जहल्नेणं पुण अट्ठ । 
पुण्णिमारयणीपजते चंदो गहिओ, तहट्टिओ चेव अत्थमिओ; तओ अहोरत्त परिहरिज्जद । एवं अद्ठ । एयाणं 
मज्झे मज्झिमो । सग्गहनिबुद्धे एवं | जइ पुण राईए गहिओ, राइए चेव घड़ियाए सेसाए विमुको तो तीए ४ 

१ पुत्र: इति ४. टिप्पणी । २३ बुन्नी” इति 3. टिप्पणी इति .3. टिप्पणी । 
विधि० ६ 


४९ विधिप्रपा । 


चेव राईए सेसं परिहरिज्जइ । सूरे उग्गए सज्ञाओ हवइ । आइच्वगहणे पुण उकोसेण सोलसपहरा असन- 
ज्ञाओ । कहं ! - उप्पायगहणे उम्गमंतो चेव गहिओ, सै दिणं ठाऊण गहिओ चेव अत्थमिओ | तओ 
एए चत्तारि दिणपहरा, चत्तारि राईपहरा, अन्न च अहोरत्तं- एवं सोलस | अहवा अब्भच्छत्ने साहू न याणइ 
केवहवेलाए गहणं भविस्सइ; तहाविहपरिण्णाणाभावाओ । तओ ते दिवसं सूरुगमाओ आरब्भ परिहरियं । 
* अत्थमणसमएण गहिओ अत्थमंतो दिट्ठो, तओ सा राई य परिहरिया; अन्न च अहोरत्त - एवं सोलस । 
जहनज्नेणं पुण बारस । कह ?- अत्थमंतो आइच्चो गहिओ, तह चेव अत्थमिओ, तओ आगामिराइतणयाँ 
चत्तारि पहरा अन्न च अहोरत्त - एवं बारस । सोलस-बारसण्हमंतराले मज्झिमो असज्ञाओ । सग्गहनिनुद्धे 
एवं । जइ पुण दिणमज्झे गहिओ मुक्को य, तो गहणाओ आरब्म अहोरत्त परिहरिजह । 
जदाह - उक्कोसेण दुवालस चंदो जरहन्नेण पोरिसी अट्ठ । 
सूरो जहन्नवारस पोरसि उक्कोस दो अट्ट ॥ १॥ 
सग्गहनिवुड्ड एवं स्राई जेण हॉत 5होरत्ता । 
आइन्न दिणमुको सो चिय दिवसो य राई य ॥ २॥ 
संपयं वुद्ठीअसज्ञाओ - बारससुु वि मासेसु बुद्युयवरिसे अहोरत्ता उद्ंपि जह वरिसइ तो अस- 
ज्ञाओ, जाव वरिसह । बुब्बुयवज्जवरिसे दोण्हमहोरत्ताणमुवरि जाव पडइ, ताव असज्ञाओ | फुसिय- 
४ वरिसे सत्तण्हमहोरत्ताणमुवरि संतयय| पडते जाव पड॒इ, ताव असज्ञाओ, न परओ । अणुदिए सूरे, 
मज्झन्ने अत्थमणे अड्डुरत्ते य त्ति चउसु संझासु असज्ञाओ । सुक्पषक्खस्स पडिवर्य बीयं वा आरब्म दिणतिगं 
जूवओ तत्थ वाधाइयकालो न घिप्पद । एवं पक्खियदिणे वि । 
॥ अणज्ञायविही समत्तो ॥ २१॥ 
6 ३७, अह कालग्गहणविही-तत्थ सामन्नेण कालो दुविहों-वाघाइओ अब्ाघाइओ य। तत्थ जो 
» वाघाइओ सो घंघसालाएं घेप्पह, जो उण अब्वाघाइओ सो मज्ञे बाहिरे वा। जइ मज्ञे घिप्पद तो 
नियमा सोहगो ठावेयब्ो । अह बाहिरे, तो ठाविजजह वा न॒वा । दंडधरो चेव सोहइ । विसेसो, जहा - 
चत्तारि काला । त॑ जहा-पाओसिओ वाघाइओ वा १. अद्भुरत्तिओ २. वेरत्तिओं ३. पाभाइओ ४ । तत्थ 
पाओसिओ पओसचेलाए घेप्पदह | तीए य वेलाए छीयकलयलाइ अणेगे वाधाया होंति । आओ घंघसालाए 
घेप्पए । आओ चेव पाओसिओ वाघाइओ भण्णइ १ । अद्ुरत्तिओ अद्'ुरत्तुवरिं घेप्पद २ । वेरत्तिय-पाभा- 
» इया चउत्थपहरे घिप्पंति। पाओसिय-अद्डुरत्तिएसु नियमा उत्तरदिसाए कारूग्गहणं पु कायबं । वेरत्तिए 
भयणा उत्तरा वा पुष्षा वा पाभाइए पुद्चा चेव । कालं गेण्हमाणस्स वाणारियस्स दंडधरस्स वा वच्च॑ंतस्स 
कालउस्सग्गे वा वंदणाणंतरं॑ संदिसावण - पवेयणसमए वा जद छीय-खलिय-जोइ-निग्धाय-विज्ञुक- 
गज्जियाईंणि भवंति तओ चउरो वि हम्मंति । पाओसिय-अद्भुरत्तिय-वेरत्तिया जइ उवहया तो उबहया 
चेव । पाओसिओ एगं वारं घिप्पइ न सुद्भो तो उवहम्मइ । अद्भुरत्तिओ दो तिन्नि वारा, वेरत्तिओ चत्तारि 
» पंच वा, पाभाइओ नव वारेत्ति । आओ चेव पाभाइए असुद्धे योगवाहीणं जाव काला न पुज्जति ताव दिण 
गलइ त्ति। एवं पि पवाओ सुबइ त्ति-पाभाइओ उण पुणो पुणो नियत्तिय घेप्पद नववेला जाव । इमिणा 
विहिणा जह संदिसावणापुर्षि भज्इ तो मूलाओ घेप्पद; अह संदिसावणाणंतरं वश्चंतस्स कालमंडलूस्स 
पडिलेहणाए पुष्व॑ वा भज्जइ, तो एवमेव नियत्तिऊण कालगेण्हगो ठवणायरियसमीवे खमासमणपुष्ष संदिसा- 
विऊण विहिणा काल्मंडले आगच्छ३ । अह कालपडिलेहणाणंतरं कालकाउस्सग्गों, कालकाउस्सग्गाणंतर 
» कालमंडले ठियस्स, तो तत्थेव ठिओ ठवणायरियसंमुहं ठाऊण खमासमणपुश्ध॑संदिसाविऊण पुणो-मूछाओ 


] ए ब्ब्ब' । 2 23 'राइए तणवा। । सन्तत। 


सज्ञायपट्टवण्विधि | ३ 


काउस्समां करेद । अह कालकाउस्सग्गाणंतरं गच्छतस्स पवेयणसमएण वा भज्जह तो मूलओ गच्छेइ । 
एगम्मि कालमंडले जइ तिन्नि वेला भज्जह तो तम्मि गहणं न कप्पदइ | अओ दुइ्॒ण कालमंडले इमाए 
विहीए मूछाओ घेप्पह । तम्मि वि तिन्नि वेला; एवं तइण वि। अहवा अन्नम्मि कालमंडले जइ गेण्हिउ न 
जाइ तो एगंमि चेव नववेला घेप्पद । तदुवरि न कृप्पइ । 

6 ३८. अहुणा विसेसेण कालग्गहणविही भण्णइ - तत्थ पाभाइयस्स ताव जहा पच्छिमदिसि ठवणायरियं 
ठवित्ता, दंडगं च तस्स समीवे धरिय कालग्गाही वामपासट्टियदंडधरसमेओ कालमंडले ठाउं नमोकारं भणइ | 
तओ दोबि आवस्सियं काऊण, असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ति भणंता ठवणायरियमंडले 
गंतूण खमासम्ण दाउं भणंति- 'इच्छाकारेण संदिसह पाभाइउ काल पडियरहं; इच्छ॑ मत्थणण वंदामि' 
आवस्सी असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ति भणिय कालमंडलूसगासे दोवि ठंति । तओ दंडधरों 
दिसालोय॑ करिय, आवस्तसियाइ पुषोत्तं भणंतो ठवणायरियमंडलूमागम्म, इरियं पडिक्रमिय, अट्ठुस्सासं काउस्सग्गे 
करित्ता, नमोक्वारं भणगइ । तओ मुहपोत्ति पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंदर्ण दाऊण, खमासमणपुष्र (इच्छाकारेण 
पाभाइयकालवेला वद्नइ, साहुणो उवउत्ता दोह त्ति' भणिय, दंडं गिण्हिय, आवस्सियाईं कुणंतो कारूग्गाहि- 
समीवमागम्म पच्छिमामुहो चिट्ठद । तओ कालग्गाही आवःस्सिई असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाण ति 
भणंतो ठवणायरियमंडले गंतृण, इरियं पडिक्षमिय, अट्ठुसासुस्सर्गं करिय, पारिय, पंचमंगलं भणिय, मुहपोत्ति 
पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंद्णं दाऊण, खमासमणदुगेण भणइ - 'पाभाइउ काल संदिसावहं, पाभाइउ काड 
लेहं ।' जउ सुद्ध, तड मोणेणं आवस्सी असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ति भणंतो काल- 
मंडले जाइ । तदागमणे दंडघरो हत्थसंठियं दंड तस्संमुहं ठवेइ । तओ कालछुग्गही तयग्गे उद्धट्ठिओ 

इरियं पडिकमिय, अह्ुस्सासमुस्सम्गं करिय पारिय, नमोकारं भणिय, संडासगे पडिलेहिय, उवविसिय, पुत्ति- 
तिगपडिलेहणेण अक्खलियाइविहिणा रयहरणेण वारतिगं कालमंडलं पडिलेहेइ । इत्थ कालमंडलकरणे उव- 
ओगहत्थपरावत्ताइविही गुरुमुहाओ सिक्खियबो । न लिहिउं पारिज्इ । तओ दंड नमोककारपु्ब दंडधर- 


करे समप्पेह । अणंतरं पाए हत्थेसु लाएयंतो निसीही नमोखमासमणाणं ति भणंतो, कालमंडले पविसिय, . 


चोलपइ वेइयाअंतो पडिलेहिय, उद्धो होऊण भणइ - “उवउत्ता होह । पाभाइयकाललियावणियं करेमि- 
काउस्सग्गं, अन्नत्थूससिणणमिच्चाइ” जावअद्दुस्सासं काउस्सग्गं उद्धट्टिय दंडधरधरिय दंडअग्गे करिय 
पारित्ता सणियं बाहाओ समाहद्ट रथहरणसणाहं मुहपोत्तियं मुह्दे दाउ, जोडियकरसंपुडो चउवीसत्थय्य भणिय 
दुमपुष्फिय - सामन्नपुव्ियअज्ञयणे तइ्यअज्ञयणसिलोग च चिंतेह । णवरं अज्ञयणसमत्तिआलावगे न 
उच्चारेइ । उच्चारणे कालवहो । एवं पुश्बाए चिंतिय, दाहिणाए पच्छिमाए उत्तराए य सिलोग १७ चिंतेइ । 
दंडघरो वि जत्थ जत्थ सो पडिदिसं पाए ठाविस्सइ, तत्थ तत्थ रयहरणेण अग्गं पडिलेह्ेइ । पुणो पुथ- 
दिसाए बाहाओ अवलंबिय, नमुक्कारं चिंतिय, पारित्ता नमोकारं कद्धित्ता, 'मत्थएण वंदामि आवस्सिई असज्ज 
३. निसीही ३. नमी खमासमणाणं” ति भणंतो, ठवणायरियमंडलसमीवे पत्रेसिय, खमासमणपुष्ने दरियं पडि- 
कमह । काउस्सगर्गे नमुकारं चिंतिय पारित्ता भणित्ता य, खमासमणमुहपोत्तिपुबं बंद्णं दाऊण-इच्छाकारेण 
संदिसह पाभाइउठ काल पवेयहं । इच्छाकारि तपसियहु पाभाइठ काठ सूझइ” । संबे भणंति सूझति त्ति । 
तओ दोवि जाणुट्टिया दुमपुष्फियज्ञगणेण सज्ञायं करेंति । तओ काढग्गाही दुवालसावत्तवंद्ण दा 
भणइ “इच्छकारि तपसियहु दिद्ठ॑ सुयं ” । संबे भणंति न किंचि । एवं वाघाइय-अह्डरत्तिय-वेरत्तिया वि तबय- 
णामिलावेण घिप्पंति। नवरं॑ पाभाइयकालो पभाए वसहिपवेयणाणंतरं पवेइज्जइ । सेसा गहणाणंतरं चेव 
पवेइज्जति । तहां पामभाइयकालो अवरण्हे पडिलेहणाए कयाए सज्ञायं पद्ठविय, कालमंडलाइं दुक्खुत्तो 
काउं, पश्चक्खाण बंदर्ण दाऊण, सज्ञायपढिक्रमणाणंतरं च पडिक्षमिज्जह ! अब्भसंघडाइसु उदुबद्ें गज्ि- 


छ४छ .. . विधिप्रपा । 


माइभया कयाइ उद्देसाइकिरियाए अणंतरं सज्ायं पट्टाविय, कालमंडलाइं दुक्‍्खुत्तो काऊण, सज्ञायं पडि- 
कमिय, पठणपहरमज्झे वि पडिक्कमिजजइ । सेसा पुण उद्देसाइ किरियाणंतरं चेव पडिक्कमिज्जंति । जाव कालो 
न पडिकतो ताव गज्जिमाइईहिं उवधाओ । उद्देसाइसु कएसु खमासमणदुगेण “'सज्ञाउ पडिक्रमहं, सज्ञाय- 
पडिक्रमणत्थु काउसग्यु करेह? इति भणिय, मोणेण अन्नत्थूससिएणमिच्चाइ पढित्ता, अट्ुस्सासं काउस्सगं 
४ करिय, पारित्ता, नमोकारं भर्णंति । एवं कालो वि पाभाइयाइअमिलावेण पडिक्कमियब्रो | एयं पसंगओ भणियं। 


६ ३९, एवं सुद्धे पाभाइए काले पडिक्षमणं काउं, पडिलेहर्ण अंगपडिलेहरं च काउं, वसहिं पमज्जिय, सोहित्ता 
य हड्डाई परिट्ठविय, वायणायरियअग्गओ इरियं पडिक्कमिय, पुत्ति पडिलेहित्ता, वसहिं पवेयंति | इच्छकारि 
तपसियहु वसति सूझइ” । जो वसहिं सोहिड सह गओ सो मणइ सुज्ञइ त्ति। तओ काढुग्गाही एवं चेव 
काल पवेएड । नवरं इत्थ दंडधरो सूझइ त्ति मणइ। तओ वायणायरिओ वामपासट्टिओ सीसो य ठवणायरि- 
॥ अग्गओ सज्ञायं पह्ववेति । जहा मुहपोत्ति पडिलेहिय बारसावत्तवंदर्ण दाउडं, खमासमणदुगेण भण्ंति- 
“इच्छाकारेण संदिसह सज्ञाउ संदिसावहं, सज्ञाउ पाठविसहं” | जउ सुद्धु तउ मोणेण - 'सज्ञाय 
पट्टवणत्थं करेमि काउस्सग्गं, अन्नत्थूससिएणमिच्चाइ भणिय, अह्ठुस्सासं काउस्सग्गं वेइयामज्झे काउं पारिय, 
चउवीसत्थय सत्तरससिलोगे य पढित्ता, पुणो ओलंबियबाह नवकारं चितिय, भणिय, उवविसिय, वेइया- 
मज्झे दाहिणपासट्टियरयहरणे वंदणयं दाउं, खमासमणेण भणंति - “इच्छाकारेण संदिसह सज्ञाउ पवेयहं? । 
४ पुणो खमासम्ण 'इच्छाकारि तपसियहु सज्ञाउ सूझइ 7?” । सच्चे भणंति सूझइ । तओ खमासमणदुगेण 
सज्ञायं संदिसाविति, कुणंति य “धम्मोमंगलाइ!सिलोग ५ । पुणो वायणारिओ निसिज्ञाण सीसो पाउंछणे 
वासासु कट्ठासणे रयहरणं ठाविय, वंदर्ण दा भणंति - 'इच्छाकारि तपसियहु दिट्ठ सुयं ” । सब्वे भणंति न 
किंचि । इत्थवि छीय-खलियाईय कालगमणेण नेयबं । 


॥ सज्ञायपट्टवणविही ॥ २२॥ 


» (९ ४०, एवं सुद्धे सज्ञाए जोगवाहिणो बंदर्ण दाउं भणंति - “इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं जोगे उक्खिवेह ।! 
गुरू भणइ “उक्खेवामो” । पुणो वंदिय भणंति- “तुब्मे अम्हं जोगोक्खेवावणियं काउस्सग्गं करावेह” । 
गुरू भणइ “करावेमो' । तओ जोगोक्खेबावणियं पणवीसुस्सासं अट्टोस्सासं वा, मयंतरे सत्तावीसुस्सासं 
वा, काउस्सम्गं करेंति । पारित्ता चउवीसत्थय भणंति । तओ सावयकयपूयाचेइयहरे वसहीए वा समोसरणे 
सुयकक्‍्खंधस्स अंगस्स वा उद्देसनिमित्त अणुन्नानिमित्त वा वासे सिरसि खिवावेंति | पुणो बंदिय भणंति- 

» “तुब्मे अम्ह॑ अमुगसुयक्खंधाइ - उद्देसाइनिमित्तं चेइयाईं बंदावेह' | गुरू. भणइ “बंदावेमो” । तओ ते वाम- 
पासे काऊण वडुंतियाहिं थुईहिं गुरू चेइए बंद पुब्बविहीए, जाव थुत्तपणिहाणपज्जते । तओ पुत्ति 
पडिलेहिय बारसावत्तवंदर्ण दाऊं नंदिकद्बावणियं अह्स्सासं काउस्सग्गं करेंति । पारित्ता नमोक्वारं पढंति । 
अन्नेसिं पुण सत्तावीसुस्सासं काउस्सग्गं काउं चउबवीसत्थय भणंति । तओ तेहिं खमासमणपुष्न “इच्छाकारेण 
तुब्मे अम्हं नंदिं सुणावेह'त्ति वुत्ते गुरू नमोक्वारतिगपुष्ब॑ उद्देसत्थ अणुन्नत्थं वा नंदिं कद्डुइ । 

+ जहा - नाणं पंचविहं पण्णत्त | त॑ जहा - आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जव- 
नाणं, केवलनाणं । तत्थ चत्तारि नाणाईं ठप्पाईं ठवणिज्ञाइं, नो उद्दिसिज्जंति, नो समुद्सिज्जति, नो अणुन्न- 
विज्ंति । सुयनाणस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तर । जइ सुयनाणस्स उद्देसो समुद्देसो 
अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, किं अंगपविट्ठस्स उद्देसो समुद्देशो अणुण्णा अणुओगो पवत्तई ? अंगबाहिरस्स 
उद्देसो समुद्देतो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ! । अंगपविट्वस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, 

» अंगबाहिरस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवतह । जह अंगबाहिरस्स उद्देसो समुद्ेसो अणुण्णा 


जोगनिक्खेवणविधि । ४५ 


अणुओगो पवत्तइ, किं आवस्सग्गस्स उद्देसो समुंद्ेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ?; आवस्सगवइरित्तस्स 
उद्देसो समुंदेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ : । आवस्सगस्स वि उद्देसो समुद्ेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; 
आवस्सगवइरित्तस्स वि उद्देसो समुंदेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तई | जइ आवस्सगस्स उद्देसो समुद्देसो 
अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; कि सामाइयस्स, चउवीसत्थयस्स, वंदणस्स, पडिक्रमणस्स, काउस्सगस्स, पश्चक्खा - 
णस्स सबेसि पि एएसिं उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ! | जइ आवस्सगवहइरित्तस्स उद्देसो समुद्देसो 
अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, कि कालियस्स उद्दसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ?; उक्कालियस्स उद्देसो 
समुद्देतो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ? । कालियस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; उक्कालि- 
यस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ उक्कालियस्स उद्देसो सुमुद्देसो अणुण्णा अणुओगो 
पवत्तइ, कि. दसवेयालियस्स, कप्पियाकप्पियस्स, चुलकप्पसुयस्स, महाकप्पसुयस्स, पमायप्पमायस्स, ओबाइ- 
यस्स, रायपसेणईयस्स, जीवाभिगमस्स, पण्णवणाए, महापण्णवरणाए, नंदीए, अणुओगदाराणं देविंदत्थ- 
यस्स, तंदुलवेयालियस्स, चंदाविज्ञयस्स, पोरिसीमंडलस्स, मंडलिपवेसस्स, गणिविज्ञाए, विज्ञाचरण- 
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विणिच्छियस्स, झाणविभत्तीए, मरणविभत्तीए, आयविसोहीए, मरणविसोहीए, । संलेहणासुयस्स, वीयराय- 


३७ ० कक थे हस३ ० से / कक | ४ 60 ०7% 7७ # क #% # 5३ - 


समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तर । जइ कालियस्स उद्देसो समुद्देतो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; 
उत्तरज्ञयणाणं, दसाणं, कप्पम्स, ववहारस्स, इसिभासियाणं,.निरसीहस्स, जबुद्दीवपन्नत्तीए, चंदपन्नत्तीए, 
सूरपन्नत्तीप, दीवसागरपन्नत्तीण, खुड्डियाविमाणपविभत्तीए, महल्लियाविमाणपविभत्तीए, अंगचूलियाए, 
वग्गचूलियाए, विवाहचूलियाए, अरुणोववायस्स, गुरुलोववायस्स, धरणोववायस्स, वेलंधरोववायस्स, 
वेसमणोववायस्स, देविंदोववायस्स, उद्ठाणसुयम्स, समुद्ठाणसुयस्स, नागपरियावलियाणं, निरयावलि 
याणं, कप्पियाणं, कप्पवर्डिसियाणं, पुष्फियाणं, पुष्फचूलियाणं, वण्हीदसाणं, आसीविसभावणाणं, दिद्ठि 
विसभावणाणं, चारणभावणाणं, महासुमिणगंभावणाणं, तेयग्गनिसग्गाणं, सबेसि पि एएसिं उद्देसो समु- 
देसो अणुण्ण अणुओगो पवत्तर । जइ अंगपविद्ठस्स उद्देसो समुद्ेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, 
आयारस्स, सूयगडस्स, ठाणम्स, समवायस्स, विवाहपण्णत्तीए, नायाधम्मकहाणं, उवासगदसाणं, अंत- 
गडदसाणं, अणुत्तरोववाइदसाणं, पण्हावागरणाणं, विवागसुयस्स दिद्विवायस्स। सबेर्सि पि एएसिं उद्देसो 
समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तर 

इम पुण पट्ठवर्ण पडुच्च - इमस्स साहुस्स इमाइ साहुणीए वा अमुगस्स अंगस्स, सुयक्खधस्स 
वा उद्देसनंदी अणुण्णानंदी वा पयद्ट३र । तओ गंधामिमंतणं तित्थयरपाएसु गंधक्खेवों अहासन्निहियाणं 
बासदाणं । तओ बारसावत्तबंदणयपुब्ब॑ खमासमाणं दा भणंति-इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं अंग 
सुयकक्‍्खधं वा उद्दिह' । गुरू भणइ-“उद्दिसामो” । १ । पुणो वंदित्ति भणइ-संदिसह कि भणामो” । 
गुरू भणइ -4वंदित्ता पवेयह” | २ । इच्छे भणित्ता; पुणो वंदित्ता भणइ-इच्छाकारेण तुब्मेहिं अम्हं 
सुयकक्‍्खंधाइ उदिट्ट ”” । गुरू आह “उद्िद्व' । ३. खमासमणाणं । हत्थेणं, सुत्तेण, अत्थेणं, तदुभयेणं । 
सम्म॑ जोगो कायबो' । सीसो भणइ-इच्छामो अणुसट्टिं' । ३ । पुणो वंदित्ता भणइ-5तुम्हाणं 
पवेहयं, संदिसह साहर्ण पवेएमि' | गुरू आह-पवेयह” । ४ । इच्छे ति भणिऊण वंदित्ता नमो- 
क्वार॑ कड्डितो पयाहिणं देह | ५ | पुणो वि, एवं दुल्निवारे | तओ वंदित्ता-/तुग्हाणं पवेहयं, साहणं 
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पवेहयं, संदिसह काउस्सग्ग करावेह”! । गुरू आह-'करावेमो' | ६। इच्छ भणित्ता, वंदित्ता, 
धुयक्‍्खंधाइउद्सिवणियं करेमि काउस्सग्गं. . .जाव. . .वोसिरामि' । सत्तावीसुस्सासं काउस्सर्गं काऊण 
पारित्ता, पुणो चउवीसत्थयं भणइ । एवं सब्बत्थ सत्त छोभा वंदणा भवंति | तओ उद्देस - अणुण्णानंदि- 
थिरीकरणत्थ॑ अट्ुस्सासं काउस्सर्गं करिय नवकारं भणति । सुयक्खंधस्स अंगस्स य उद्देसाणुन्नासु नंदी । 
४ एवं उद्देसे सम्मं जोगो कायबो । समुद्देसे थिरपरिचियं कायबं । अणुण्णाए सम्म॑ धारणीयं, चिरं पाल- 
णीयं, अन्नेर्सि पि पवेणीयं । साहुणीणं तु अन्नेसि पि पवेयणीयं ति न वत्तब्ं । उद्देसाणंतरंं खमासमणदुगेण 
वायणं संदिसाविय तहेव बइसण्ण संदिसाविज्जइ । अणुण्णानंतरं वंदणयपुत्ब॑ पवेयणे पवेइए | पढमदिणे 
असहस्स आयंबिलं निरुद्ध ति वुचचइ, सहस्स अब्भत्तट्वं | बीयदिणे पारणयं निद्चीयं । तओ दोहिं दोहिं 
खमासमणेहिं बहुवेलं सज्ञायं बइसण च संदिसाविय, खमासमणदुगेण 'सज्ञाउ पाठविसहं, सज्ञाय- 
/ पाठवणत्थु काउस्सग्गु करिसहं । तहेव कालमंडला संदिसाविसहं, कालमंडला करिसहं? । तओ खमा- 
समणतिगेण “संघट्टउ संदिसाविसहं संघट्टठट पडिगाहिसहं, संघट्टपडिगाहणत्थु काउस्सग्गु करिसहं' । केस 
वि आउत्तवाणय च एमेव संदिसवेति । तओ खमासमणदुगेण 'सज्ञाउ पडिकमिसहं, सज्ञायपडि- 
कमणत्थु काउस्सग्गु करिसह । तहेव पाभाइकाहु पडिक्कमिसहं, पाभाइयकालपडिक्कमणत्थु काउस्सग्गु 
करिसहं? । ततो तववंदणयं दिंति । गुरुणा सुहतवो पुच्छिय्वो | तओ मुहपोत्ति पडिलेहिय, खमासमण- 
४ तिगेण 'संघट्टउ संदिसावउं, संघट्टट पडिगाहउं, संघट्टापडिगाहणत्थु काउस्सग्गु करउं । संघद्मापडिगाह- 
णत्थे करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थूससिणण'मिच्चाइ । नमोकारचिंतर्ण मणणं च। एवं आउत्तवाणयं पि 
घेप्पह । पुणो खमासमणं दाउं “त्रांबा त्रउया सीसा कांसा सूना रूपा हाड चाम रुहिर लछोह नह दंत वाल 
'सूकीसान लादि इच्चाइ ओहडावणियं करेमि काउस्सग्गं” | नवकारचिंतर्ण भणणं च । 
$ ४१, जोगसमत्तीए जया उत्तरंति तया सिरसि गंधक्खेवपुब्ं॑वायणायरिओ योगनिक्खेवावणियं देवे 
» वंदाविय, पुत्ति पडिलेहाबविय, वंदर्ण दाविय, पतच्चक्खाणं कारिय, विगइलियावणियं अह्दुस्सासं काउस्सग्गं 
कारेइ । अन्ने भणंति दुवालसावत्तवंदर्ण दा, खमासमणेण इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं जोगे निक्खिवहं; 
बीए जोगनिक्खेवावणियं काउस्सग्ग करावेह'त्ति भणित्ता,-जोगनिक्खेवावणियं करेमि काउस्सग्गे । नव- 
कारचिंतणं॑ भणणं च | तओ 'जोगनिक्खेवावणियं चेहयाई वंदावेह'त्ति खमासमणेण भणित्ता, 
सक्कत्थयं कहिंति । पुणो वंदर्ण दाउं, भणंति -'पवेयर्ण पवेयहं । पडिपुण्णा विगइ, पारणउं करहं! । गुरू 
» भणइ -“करेह'त्ति । तओ विगईपच्चक्‍्खाणं काउं, वंदिय गुरुणो पाए संवाहिय, जोगे वहंतेहिं अविही 
आसायणं च मण - वयण - काएहिं मिच्छादुकडंण खमाविय आहारायणियाए सब्र वंदंति । 


॥ जोगनिक्खेवणविही ॥ २३॥ 

६ ४२, राइयपडिकमणे जोगवाहिणो पहदिणं नवकारसहियं पत्चक्खंति | जोगारंभदिणादारब्भ छम्मासं 
जाव काला न उवहम्मंति, तत्तियाणि दिणाणि जाव संघट्टा कीरंति; उबरि न सुज्ञेति । एस पगारो अणा- 
» गाढेसु आयाराइसु नेओ । चित्तासोयसुद्धपक्खे वि आगाढा गणिजोगा न निक्खिप्पंति। कप्पतिप्पकिरिया य 
कीरइ । सज्ञाओ पुण निक्खिप्पइ । छम्मासियकप्पो य वइसाह-कत्तियबहुलपाडिवयाउड्डू उत्तारिजइ । 
अन्न च रयणीए पढम-चरमजामेसु जागरणं बालवुड्डाईंणं सामजन्नं। जोगिणा उण सबवेलं अप्पणिददेण 
होयब । विसेसओ दिवा हास-कंदप्प-विगहा-कल्हरहिएण य होयबं । एगागिणा सया वि हत्थसया बाहिं 
न गंतबं; किमुय जोगवाहिणा । अह जाइ अणाभोगेणं आयाम से पच्छित्त । जं च हत्थे भत्त पाणं वा 
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ते उवहम्मह । आगाढजोगवाही सीवण-तुन्नण-पीसण-लेवणाईं न करेइ । उभयपोरिसीस सुत्तत्थाईं परि- 
यद्टेह | वहिज्ञमाणसु्ं मुत्तृण अपुबपढणं न करेइ । पुध्॒पढियं न वीसारेइ । पत्ताइउवगरणं सया उबवत्तो 
नियनियकाले पडिलेहेइ । अप्पसंहेण वयइ न दद्ुरेण । कामकोहाइनिग्गहो कायबों । तहा कप्पह भरत्तं 
वा पाणं वा अब्मितरं संघट्ट, वेइबाहिं गयं न कप्पहई । उग्गुडिओ तुयट्टो विगहाओ वा असंखड व 
करेमाणो संघट्टेर उस्संघटट, उग्गुडिओ मूमीए मेलइ । परिसाडि वा भत्तपाणे छुद्देइ | तिन्नि भायणाई * 
उवबरिं ठवेइ । उवविद्वस्स उब्भो भत्तपाणं अप्पेइ । संघट्टे वा पयलाइ, उस्संघई वल्लीसंघई भत्त पार्ण च 
न कप्पइ । भत्तं पाणं वा मज्झपविद्ठकरंगुलिचउक्कगहियं तिप्पणय-तुबगाइयं, मज्झपविद्ठकरंगुट्टगहिय तुंब- 
गाइपत्तं च न उस्संघट्टइ । एयविवरीयं उस्संघद्ट३ । उम्मुडिओ भूमिद्ियं संघट्टर उस्संघटट । 

ह ४३, संपय गणिजोगविहाणे कम्पाकप्पविही भण्णयइ-सा य जोगिपरिण्णेया जोगि - सावयपरिण्णेया 
य | तत्थ जोगिपरिण्णेया जहा - पिंडवायहिंडयसंघाडयछित्ते परोप्परं न उवहम्मइ | सीवण-तुत्नणाइय 
वाणायरियाणुन्नाए करेइ । जोगवाहिणो सण्णा असज्ञाइयं च रुहिराइ न उवहणइ । ओल्डी सण्णा 
मणुय-साण-मज्जाराईणं, आमिसासी्णं पक्खीणं च । अतिणभक्खिणो “तज्नयस्स य गय-हय-खराण य 
छिक्कासमाणी' उवहणइ, न सुका । उलं चम्म हुं च। गोसाले अणुण्णाए वाल्सुकचम्मट्टिसुकसन्नाओ 
वि न उवहणंति । तेसि अणुवधायद्वा पवेयणासमए काउस्सग्गो कीरइ। अट्ठंगुलाहियप्पमाणो दिद्ठो 
भोयणाइसु वालो उवहणइ । तहा गिहत्थीए बालए थण्ं पियंते सुक्के जइ थणे दुदूं न दीसइ, तो ४ 
कप्पिय होइ । एवं गोपमुहेसु वि। सन्निहि-आहाकम्म-मणुय-तिरियपंचिदियसंघट्टे उवहम्मह। लेवाडय- 
परिवासे पत्ते पत्ताबंधे वा भत्त पाणं च उवहम्मइ । आहाकम्मिओवहए पत्तगाईं चउकप्पाई अन्नत्थ 
तिकप्पाइं । जद कप्पिएणं भाणं हत्थाइकप्पिया तो उल्लेणावि हत्थमत्तएणं घिप्पह । अह पुण मूलमंड- 
लियाणं पाणणणं ताहे सुकेस काउस्सग्गे कए घिप्पह । वायणारियाणुण्णाएु पढण-सुणण-वक्‍्खाण-धम्म- 
कहाओ कीरंति न समईए | परियट्टणं अणुप्पेहा य जहाजोगं कीरइ । पढमपोरिसिमज्झे पवेयणे » 
पवेइए संघद्टाइए य संदिसाविए कप्पद असणाइपडिगाहित्तए; न उण उवरिं। कप्पद निविगहयघय- 
तिलेहिं कारणे पायगायाइ अब्भंगित्तए वायणायरियसंसंट्रेण य ॥ 


इयाणि जोगिसावयपरिण्णेया जहा - आ छट्ठहजोगाओ दससु विगईसु, छट्ठजोगे पुण रूगगे पक्क- 
ज्वज्ञासु नवसु विगईसु, छिवणदाणलिवणाइवावडहत्थो उवहम्मइ | तेसि जइ अवयवं पि छिवइ तो 
भत्त पाणं वा ज॑ं हत्थे त॑ उवहम्मइ । विगइसंसट्ं ति परंपरं न उवहणइ । मयगभत्त न कप्पद । तिलृूघ- ० 
याइअब्भंगिया इत्थी पुरिसो वा ज॑ संघट्टेर सो उवहम्महइ । तद्दिगनवणीयमोइयकज्जर छिवंती तेणंजिय- 
नयणा वा दिंती उवहम्मइ; न सेसदिवसेसु । अन्न पि अकप्पिएणं दछ्षेणं मीसियं छिक वा बीयदिणे न 
उवहणइ । "्हाया जइ केसेसु असुकेसु असणाइ देह तो उबहम्मइ । तद्दिणतिल्लाइमोइयकुंकुमर्पिजरिय- 
सरीरा य उवहणइ । दीवओ वि ज॑ पुण थिरं कट्ठकवाडाइयं अकप्पिएणं दब्बेणं छिक्क त॑ं न उवहणई 
जह त॑ द्व न छिवइ थिरकट्ठकवाडाई जोगवाहिणा छिक्काई न उवहर्णति । उत्तिनिडिठियअकप्पव॒त्यु- » 
भायणछिके सत्तपरंपरमवि अणायरियं । एगे तिपरंपरं गिण्हति, अन्ने दुपरंपरं पि | एवं तिरिच्छथलीठिण्सु 
वि परोप्परसंबद्धेसु दायगेसु वि तहा कप्पद । कक्व-इकक्‍्खुरस-गुडपाय-गुलवाणीय-खंड-सक्करवाट-खीरि- 
दुद्धकंजिय-दुद्धसाडिया-ककरियग-मोरिंडग-गरुल्हाणा । दुद्धसाडिया नाम दकक्‍्खदुद्धरद्धा । मोरिंडगाणि 
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८ विधिप्रपा । 


ककरियविसेसा । तहा मोइय कुछरि' चुप्पडिय मंडग मोहय सत्तुय दहिकरंबय घोल सिहरणि तिलवष्टिय 
पगरणसंसट्ट माइसराव एयाणि वासियाणि कप्पंति । वीसंदण भरोलग नंदिहलि नालिएर तिल्लमाह गिहत्थेहिं 
अप्पणो कए कय कप्पद । वीसंदर्ण तावियधयहंडियाए वेसणाइकर्य । भरोलगाणि घयलोट्टकयमुद्ठियाणि । 
अन्न पि खुड॒हडियदक्खा, दक्‍खावाणयं, अंबिलियावाणय-नालिएरवाणय-सुंठिमिरियमाइयं कप्पह । तहा 

४ 'दहिकयआसुरी, धूविय इड्डरी 'मोक्कलिपमुहं तद्दिणि उवहणइ; बीयदिणे कप्पट । छट्वजोगे लग्गे संघूहय 
तकतीमण्णं भज्ियाइयं च कप्पदइ; न आरओ कप्पइ | अववाणणं असहुस्स तिण्ह घाणाणोवरि जं 
निब्भंजणं चउत्थघाणो गाहिमं, अन्नधयाइअपक्खेवे पुबिल्लघयभरियतावियाएु बीयधाणपक्क पि ओगाहिमं॑ 
कप्पह । जइ एगेण चेव पूएण ताविया पूरिज्जइ । उद्देसाइ, जद साहुणीहिं सह तो चोलपटसंजुयाणं; अह 
अन्नहा, तो अग्गोयरेणावि कप्पइ । कप्पद्ट साहुणीणं उद्देसाइ पडिक्रमणं वा काउं सया ओडियपरिहियाणं । 

0 कृप्पइ दुगाउयद्धाणं भिक्‍्खायरियाए अडित्तणु | कप्पइ बत्तीसं कवला आहार॑ आहारित्तण। कप्पंति 
तिन्नि पाउरणा पाउरित्तए । असहुस्स चत्तारि पंच जाव समाही । कप्पह दिया वा राओ वा आयावेउं | एवं 
सो वि जो ज॑मि कप्पे विही उवहयाणुवहय-कप्पा-कप्पाइ जहा दिद्टो गीयत्थेहिं, सो तहेव संकारहिएहिं 
वायणायरियाणुन्नाए कायब्यो; न समईए । अन्नहाकरणे बहुदोसप्पसंगाओ । तथाहि - 

उम्माय व लभिज्लञा रोगायंकं व पाउणइ दीहं। 

४ केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ वा वि भमंसिज्ञा॥ १॥ 

इह लोए फलमेयं परलोए फल न दिति विज्ञाओ | 
आसायणा सुयस्स य छुचह दीह च संसार ॥ २॥ 
ज॑ जह जिणेहिं भमणियं केवलनाणेण तत्तओ नाउं। 
तस्सन्नहा विहाणे अणामंगो महापावो ॥ ३ ॥ 

24 एसो य उवहयाणुवहयविही भत्तपाणनिमित्त आउत्तवाणयकाउस्सग्गे कए दद्वब्बो, न सामन्नेण । 
विगइवावडहत्थाइदंसणेण, तहा अंजियनयणाए पुंछिएु धोयढृहिए वि जेहिं सा दिद्वा तेसि तीए हत्थेण न 
कप्पद । जेसिं पुण न दिद्ठा ते धृुयद्धहिए गेण्हंति, जइ दिद्वपुध्जोगीहिं न साहियं । अओ चेव परोप्परं 
अमुगा उवहय त्ति न साहियबं । एवं भत्ते पाणं च इमाए विदहीए अडित्ता, इरियं पडिक्रमिय, गमणागमण- 
मालोइत्ता, भत्तपाणं च जहागहियविहिणा तओ पारावित्ता, सन्निहियसाहुणो अणुण्णवित्ता, मुहपोत्तियाए 

» मुहं पडिलेहित्ता, उवउत्ता असुरसुरं अचवचरव॑ अहुयमविलंबियं अपरिसाडि अकसरकक अकुरुडुकभुरुडक 
इच्चाइविहिणा अरत्तदुद्वा जेमति । इत्थ य पमाय-अन्नाणाइणा अन्नहाणुट्ाणे जोगवाहिणो पच्छित्त, उवरिं 
तवाइयारपच्छित्ते भणीहामो । 

एवं जोगविहाणं संखेवेणं तु तुम्हमक्खाय। 
जं च न इत्थ उ भणियं गीयायरणाइह त॑ नेय ॥ 


६.3 
» 6 ४४. संपयं जो जत्थ तवोबविहददी सो भण्णइ- 
आवस्सयंमि एगो सुयक्खंधो छच्च हॉति अज्झयणा। 
दोण्णि दिणा सुयक्खंधे सवे वि य होंति अद्टदिणा ॥ १॥ 
संगसुयकक्‍्खंधोदेसाणुज्ञासु नंदी हवइ । पढमदिणे सुयक्‍्खंधस्स उद्देसो पढमज्ञझयणस्स य उद्देस- 
समुद्देसाणुण्णाओ । बीयाइदिणेसु बीयाइअज्ञयणा । सत्तमदिणे सुयक्खंधस्स समुद्देसो, अष्टमदिणे 
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योगविधि । ४९ 
तस्सेव अणुण्णा-। सुयक्खंधस्स अंगस्स य उद्देसे समुद्देसे अणुण्णाए य आयंबिर । अन्नदिणेसु निवीयं। 


आयंबिलाणि चेव कीरंति । जहा निसीहे असह बालाई निश्वीयदिणि पणगेणावि णिवाहिज्ंति 
एवं दसकालिए वि । 


किक? का के 


छच्च अज्ञगणा पुण-सामाइय १, चउवीसत्थओ २, वंदर्ण ३, पडिकमणं 9, काउस्सग्गो ५, 
पश्चनखाण ६ ति । ओहनिज्ञत्ती आवस्सयं चेव अणुप्पविट्ठा आओ न तीए पुढो उवहाणं। 


6 ७५५. दसयालियम्मि एगो सुयक्‍्खंधों बारसेव अज्ञयणा। पंचम-नवमे दो-चउउद्देसा दिवसपन्नरस ॥१॥ 
ऐगेगमज्झयणमेगेगदिणेण वच्च३ । नवरं पंचम अज्ञयणमुद्देसिय पढम-बीयउद्देसया उद्दिस्संति | तओ ते 
अज्ञयण च समुद्दिह । तओ ते अज्ञयणं च अणुण्णवइ । ण्वं नवमं दोहिं दिणेहिं दो दो उद्देसा 
दिणे जति त्ति काउं दो दिणा सुयकक्‍्खंध । एवं पन्नरस । 


बारस अज्ञयणाईं इमाइं, जहा - दुमपुष्फिया १, सामन्नपुश्चिया २, खुड्डियायारकहा ३, छज्जीवणिय 
धम्मपन्नत्ती वा 9, पिंडेसणा ५, इत्थ पिंडनिज्जत्ती ओयरइ । धम्मत्थकामज्ञयणं - महल्लियायारकहा वा ६ 
वकसुद्धी ७, आयारप्पणिही ८, विणयसमाही ९, सभिक्खु अज्ञयण्ं १०, रइवका ११, चूलिया १२ । 
“द्सवेयालियजोगविही । 


६ ४६. उत्तरज्ञयणाणं एगो सुयक्‍्खंधो, छत्तीसं अज्ञयणाणि, एगेगदिणेण एगेग॑ जाइ। नवरं चउत्थमज्झ- 
यणमसंखयं पठणपहरमज्झे जइ उद्दवेइ, तओ तम्मि चेव दिवसे निधिएण अणुण्णवद । अह न उद्दवेइ, 
तओ तम्मि दिणे अंबिल काउं, बीयदिणे अंबिलेण अणुण्णवइट । एवं दोहिं दिणेहिं आयंबिलेहि य असंखय 
जाइ । केई भणंति जइ पढमपोरिसीए उद्दवेइ तो निब्चिणण अणुजाणिजइ; अह न, तो आयंबिलं कारि- 
ज्ञ३ । तओ जइ पच्छिमपोरिसीए उद्धावेइ, तो वि तम्मि चेव दिणे अणुजाणिजजइ | जइ पुण बीयदिणे 
पढमपोरिसीमज्झे तो वि तम्मि दिणे निबिणएण अणुजाणिजजइ । अह न, तो आयबिलदगेणं । ते चेमे- 

असंखय॑ जीविय मा पमायए जरोवणीयरस हु नत्थि ताणं। 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते कन्न विहिंसा अजया गहिंति ॥ १॥ 
जे पावकम्मेहिं घणं मणूसा समाययेती अमर गहाय। 

पहाय ते पासपयद्धिए नरे वेराणुबद्धा नरय॑ उवेति ॥ २॥ 

लेणे जहा संधिसुदे गहीए सकम्छुणा किचह पावकारी। 

एवं पया पिच्च हृह॑ च लोए कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि ॥ ३॥ 
संसारमावन्नपरस्स अट्टा साहारणं ज च करेइ कम्म | 

कम्मस्स ते तरस उ वेयकालें न बंधवा बंधवर्य उ्ेंति॥ ४ ॥ 
वित्तेण ताण न लगे पमत्ते इम॑ंमि लोए अदुवा परत्था। 
दीवप्पणट्ट व अणतमोदहे नेयाउयं दट्टमदहुमेव ॥ ५ ॥ 

सुत्तेसु आबी पडिबुद्धजीवी न वीससे पंडिय आसुपन्ने । 

घोरा सुहुत्ता अबलं सरीरं भारंडपक्खीव चर5प्पमत्तो ॥ ६ ॥ 


द्क 
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चरे पयाहं परिसंकमाणो ज॑ किंचि पासं हृह मन्नमाणो। 
लामतरे जीविय वृहइत्ता पच्छा परिज्नाय मलावधंसी ॥ ७॥ 


छद॑ निरोहेण उबेह सुक्ल आसे जहा सिक्खियवम्मधारी । 
पुधाईं वासाहं चर5प्पमत्तों तम्हा सुणी खिप्पझुवेह सुक्‍्ख ॥ ८॥ 


क स पुधमेव न लभेज्ञ पच्छा एसोवमा सासयवाइयाणं । 
विसीयई सिढिले आउयंमसमि कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ ९॥ 
खिप्पं न सकेह विवेगमेउं तम्हा समुद्वाय पहाय कामे | 
समिच लोग  समया महेसी आयाणरक्खी चरअप्पमत्तो ॥ १०॥ 
मुह मुह मोहगुणा जयंत अणेगरूवा समणं चरंतं । 

० फासा फूसंती असमंजसं च न तेसु भिक्‍्खू मणसा पऊसे ॥ ११॥ 
मंदा य फासा बहुलो मणिज्ञा तहप्पगारेसु मण न कुज्जा । 
रक्सखिज्ञ कोह विणइज्ज मार्ण माय न सेवे पयहिज्ञ लोह ॥ १२॥ 


जे संखया तुच्छपरप्पवाई ते पिज्न दोसाणुगया परज्झा । 
एए अहम्छु त्ति दुगुछमाणों कंखे गुणे जाव सरीरभेउड ॥ १३॥ - त्तिबेमि ॥ 


॥ समत्तेसु अज्ञगणेसु छत्तीसाण सत्तत्तीसाए वा दिणेहि एगायबिलेण सुयक्खधो समुद्दिसइ । बीएणं 
नंदीए अणुजाणिजइ । एवं अट्ठत्तीसा एगूणचत्ता वा दिणाईं हवंति । अहवा जाव चोदस ताव एगसराणि, 
सेसाणि २२ एगेगदिणे दो दो उद्दिसिज्जति, समुद्दिसिज्ति, अणुजाणिज्ति । दो दिणा सुयक्‍्खंधे । एवं 
सत्तावीसं अट्टावीसं वा दिणाणि होंति। आगाढइजोगा एए | एएसु संधूविय-मोइय-बोद्टियाइं च तद्दिविसियं 
न कप्पइ । तेसि नामाणि जहा - विणयसु्य १, परीसहा २, चाउरंगिजं ३, असंखय पमायप्पमाय॑ 

०» वा ४, अकाममरणिज्ज ५, खुड्डागणियंठिज्ज ६, ण्लइज्ज ७, काविलिज्ज ८, नमिपवज्ञा ९, दुमपत्तयं 
१०, बहुस्सुयपुज ११, हरिएसिज्ज १२, चित्तसंभूइ्ज १३, उसुयारिज्ञ १४७, सभिक्खु अज्झयणं 
१५, बंभचेरसमाहिद्वा्ण १६, पावसमणिज्ज १७, संजइज्ज १८, मियापृत्तिज १९, महानियंठिज्ज २०, 
समुद्दपालिज्ज २१, रहनेमिज २२, केसिगोयमिज्ज २३, समिईओ २४, जन्नइजं २७, सामायारी 
२६, खुलंकिजं २७, मोक्खमग्गगद २८, सम्मत्तपरक्रमं २९, तवमग्गइजं ३०, चरणविही ३१, 

» पमायठाणं ३२, कम्मपयडी ३३, लेसज्ञयर्ण २४७, अणगारमग्गों ३५, जीवाजीवविभत्ती ३६। 
उत्तीसं उत्तरज्ञगणाणि ।-उत्तरज्ञयणजोगबिही । 

मर 


6 ४७, संपयं पढममायारंगं नंदीए उद्देसिय अणतरं॑ पढमसुयक्खंधो उद्दिसिज्जह । पढम॑ अंगउद्देसका- 
उसग्ग काऊण तओ सुयक्खंधउद्देसकाउस्सग्गो कायब्ोो । तओ तस्स पढममज्ञयणं, पच्छा तस्स पढम- 
बीयउद्देसया उद्दिसिजति समुद्देसिजति अणुजाणिज्ंति य । एवं एगदिणेण एगकालेण दो उद्देसगा जंति । 

» एवं तइय-चतुत्था वि पंचम-छट्ठा वि, सत्तमउद्देस ओ एगकालेण उद्दिसिज्इ समुद्देसिजइ वा। तओ 
अज्ञयणं समुद्दसिज्द, तओ उद्देसओ अज्ञयर्ण च अणुजाणिजइ । एवं पढमज्ञयणे दिण ४, 
कार ४ । एवं जत्थ अज्ञगणे समा उद्देसया तत्थेगेगदिणेण एगेगकालेण य दो दो वच्चंति । विसमुद्देस- 


योगविधि । ५९ 


एसु चरिमो उद्देसओो अज्ञयणेण सह एगदिणेण एगकालेण य वच्च३ । एवं सबंगसुयक्खंधज्ञयणेसु दद्ठब । 
बीए उद्देसा ६, दिणा ३। तहएण उद्देसा 9, दिणा २। चउत्थएण उद्देसा 9, दिणा २। पंचमे उद्देसा ६, 
दिणा ३। छट्ठे उद्देसा ५, दिणा ३। सत्तमे उद्देसा ८, दिणा ४। अट्टमे उद्देसा 9, दिणा २॥ नवमज्झयणं 
वोच्छिन्न | त॑ च महापरिण्णा - इत्तो किर आगासगामिणी विजा वहरसामिणा उद्धरिया आसि त्ति 


42.2१ ३७#*९, “>्य३./% ३, यह अत पका भार.धा, 


साइसयत्तणेण वोच्छिन्न । निज्ञत्तिमित्त चिट्ृः । सीलकायरियमएण पुण एयं अट्टमं, विमुक्वज्ञयण्ण * 
सत्तम, उवहाणसुयय नवमं ति । एएसि नामाणि जहा - सत्थपरिण्णा १, लोगविजओ २, सीओसणिजं ३, 
सम्मत्त 9, आवंती, लछोगसारं वा ५, धूयं ६, विमोहों ७, उवहाणसुर्य ८, महापरिण्णा ९। सुयक्खंधो 
एगकालेण एगायंबिलेण वच्चई । तम्मि चेव दिणे समुद्देसिय नंदीण अणुजाणिज्जइ । एवं बंभचेरसुयक्खंधे 
दिणा २४। एवं अन्नत्थ वि जत्थ दो सुयक्खंधा तत्थेगकालेण णगायंबिलेण य समुद्दसिज्जह, नंदीए 
अणुजाणिजइ य । जत्थ पुण एगो सुयक्‍्खंधो सो एगकालेण एगायंबिलेण समुद्दिसिजइ, बीयदिणे बीय- ७ 
कालेण आयेबिलेण य नंदीए अणुजाणिजइ । 


इयाणिं आयारंगबीयसुयक्खंध नंदीए उद्दिसिय पढमज्ञयणमुद्दिसिज्जइ । तम्मि उद्देसगा ११। एगेग- 

दिणेण एगेगकालेण य दो दो जंति । चरिमुद्देसओ पुत्र व अज्ञझयणेण सम॑ दिणा ६। बीए उद्देसा ३, 
दिणा २। तइए उद्देसा ३, दिणा २। चउत्थे उद्देसा २, दिण १। पंचमे उद्दसा २, दिण १। छड़े उद्देसा 
२, दिण १। सत्तमे उद्देसा २, दिण १। अणंतरं सत्तसत्तिकया नामज्ञयणा एगसरा आउत्तवराणएणं ४७ 
पुश्कत्तमगवईविहाणछट्ठजोगा रूम्गविहीए एक्रेक्केण दिणेण बच्चंति । एवं चोदस-पनरसमे दिणमेगं, सोलसमे 
दिणमेग॑ । एएसि नामाणि जहां- पिडेसणा १, सेजा २, इरिया ३, भासाजाय 9, वसत्थेसणा ५, 
पाएसणा ६, उग्गहपडिमा ७, एएहिं सत्तहिं अज्ञयणहिं पढमा चूला। तओ सत्तसत्तिकएहिं बीया 
चूला । तत्थ पढम ठाणसत्तिकर्य १, बीय॑ निसीहियासत्तिकर्य २, तइयं उच्चारपासवणसत्तिकर्य ३, चउत्थ 
सदसत्तिकर्य 9, पंचम रूवसत्तिकर्य ५, छट्ठ॑। परकिरियासत्तिक्रियं ६, सत्तम अन्नोन्नकिरियासत्तिकर्य 
७। एएसुं च उद्देसगाभावाओ इक्कगववण्सो । 

ठाण-निसीहिय-उच्चारपासवण-सह-रूव-परकिरिया । 

अन्नोन्नकिरिया वि य सत्तिक्यसत्तग्ग कमेण" ॥ 


तओ भावणज्झयणं तइया चूला । तओ विमुत्तिअज्ञयर्ण चउत्थी चुूला। एवं बीयसुयक्खधे आयारग्गे 
अज्झयणा १६, उद्देसा २५। पंचमचूला निसीहज्ञयणं सुयक्‍्खंधसमुद्देसाणुण्णाए दिणमेगं । एवं बीय- » 
सुयक्‍्खंधे दिणा २४। अंगसमुद्देसे दिण १। अंगाणुण्णाए दिण १। एवमायारंगे दिणा ५०। सब्रोदेस- 
गपरिमाणमिणं - 
सत्तय १, छ २, चउ ३, चउरो ४, छ ५, पंच ६, अट्ठेव ७ हॉति चठरो य ८। 
- इति पढमसुयक्खधस्स । 
एकारस १, दोरु ति्ग ३, चउरु दो दो ७, नविकसरा १६॥ १ ॥ हे 
- इति बीयसुयक्खंधस्स । आयारंगविही । 
6 ४८. बीय॑ स्ूयगर्डंग नंदीए उद्देसिय पढमसुयक्खधो उद्सिजइ, तओ पढमज्ञयणं। तम्मि उद्देसा 
४७, दिणा २। बीए उद्देसा ३, दिणा २। तइए उद्देसा 9, दिणा २। चउत्थे उद्देसा २, दिण १। पंचमे 


# हुये गाथा नार्ति () आदर. 
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उद्देसा २, दिण १। इओणंतरमेगारसज्ञयणाणि एगसराणि एगेगदिणेण एगकालेण जंति | पढमसुयक्खंध- 
ज्वयणनामाणि जहा-समओ ९१, वेयालीयं २, उवसग्गपरिण्णा ३, थीपरिण्णा 9, निरयविभत्ती ५, 
चीरत्थओ ६, कुसीलपरिभासा ७, वीरियं ८, धम्मी ९, समाही १०, मग्गो ११, समोसरणं १२, 
अहतहं १३, गंधो १०, जमईयं १५, गाहा १६। सुयक्खंधसमुद्देसाणुण्णाए दिणमेगं । संबे दिणा २०। 
* पढमसुयक्खंधो गाहासोल्सगों नाम गओ । बीयसुयक्खंधे नंदीए उद्दिसिए तस्स सत्त महज्ञयणाणि, एग- 
सराणि, एगेगदिणेण एगेगकालेण य बच्चति । तेसिं नामाणि जहा - पुंडरीयं १, किरियाठाणं २, 
आहारपरिण्णा ३, पश्चक्वाणकिरिया 9७, अणगारं ५, अहृइज्ज ६, नालंदा ७। सुयकक्‍्खंधसमुद्देसाणुण्णाए 
दिणमेग । उद्देसगमाणमिणं - 


सूयगड़े सुयखंधा दोज्चिउ पठमम्मि सोलसज्ञझयणा | 


(४ चउ १, तिय २, चउ ३, दो ४, दो ५, एक्कारस ६, पठमसुयखंधरस ॥ १॥ 
सत्त इक्सरा बीयसुयक्खंधस्स । अंगसमुद्देसे दिण १, अंगाणुण्णाए दिण १। स्चे दिणा ३० । 
- सूयगडगविही । 


६४९, तइय॑ ठाणंगं नंदीए उद्देसिज३ । तओ सुयक्‍्खंधो, तओ पढमज्झयणं, एगसरं एगदिणेण एग- 
कालेण बच्च३ । बीए उद्देसा 9७, दिणा २। तइए उद्देसा ७, दिणा २। चउत्थे उद्देसा 2, दिणा २। पंचमे 
४ उद्देसा ३, दिणा २। सेसाणि पंचठणाणि एगसराणि पंचहिं दिणेहिं वच्चति | एयउद्देसगमाणमिण - 


पढम एगसर चिय१ चठउ२चउ३ चडउरो४ ति« पंच१० एगसरा । 
ठाणंगे खुयखंधों एगो दस होंति अज्झयणा ॥ १॥ 


तेसि नामाणि जहा - एगठाणं दुठाणमिच्चाइ, ..जाव. .दसठाणं ७। सुयक्खंधसमुद्देसाणुण्णाए दिणा 
२, अंगसमुद्देसाणुण्णाए दिणा २, सबे दिणा १८ ।- ठाणंगविही । 


५ 6६७०, चउत्थ समवायंगं एगदिणे नंदीए उद्दसिज्जह, बीयदिणे समुद्दसिजइ, तइयदिणे नंदीए 
अणुजाणिज ३ । एवं तिहिं कालेहिं तिहिं आयंबिलेहिं वच्चर । सुयकक्‍्खंधज्ञझयणुद्सा इत्थ नत्थि । 
“- समवायंगविही । 


९५१, इत्यंतरे इमे जोगा - निसीहे एगमज्झयणं वीसं उद्देसगा एगेगदिणेण एगेगकालेण य दो दो वच्चंति। 
दसहिं दिवसेहिं एगंतरायामेहिं समप्पर । इत्थ अज्झयणत्तेण नंदी नत्यि । अणागाढजोगो । 
» निसीद्दे दिणा १०। 


३५६२, दसा-कप्प-ववहाराणं एगो सुयक्खधो सो नंदीए उद्दिस्सइ । तत्थ दस दसाअज्झयणा एगसरा, दसहिं 
दिवसेहिं वच्चति | तेसि नामाणि जहा- असमाहिठाणाईं १, सबला २, आसायणाओ ३, गणिसंपया 
४) अत्तसोही ५, उवासगपडिमा ६, मिक्‍्खुपडिमा ७, पज्जोसवणाकप्पो ८, मोहणीयठाणाईं ९, आयाह 
ठाणं १० ति। कष्पज्ञयणे उद्देसा ६, दिणा २। ववहारज्झ्यणे उद्देसा १२०, दिणा ५। एगदिणे 

» सुयक्‍्खंघसमुद्देसो, बीयदिणे नंदीए सुयक्‍्खंधाणुण्णा, सब्े दिणा २०। केह कपष्प-ववहाराणं भिन्न 
सुयक्‍्खंधमिच्छंति । एवं च दिणा २२। तद्दा पंचकष्पो आयंबिलेण मंडडीए वहिजर । जीयकप्पो 
निध्वीएणं ति। निसीह-दसा-कप्प-बयहारछुयफ्ख घ-पंचकप्प-जीयकप्पविही । 


योगविधि । ५९ 


९ ५३, हयाणें भगवईए विवाहपन्नत्तीए पंचमंगस्त जोगविहाणं - गणिजोगा छहिं मासेहिं छहिं 
दिवसेहिं आउत्तवाणणण वच्चति । तत्थ सुयक्खंधो नत्यि ॥ अज्ञयणाणि य सयनामाणि एकत्तालीसं । 
अंग नंदीए उद्देसिय पढमसय्य उद्दसिज्जइ । तत्थ उद्देसा १०; कालेण दो दो वच्चति | एगंतरायामेण 
दिणेहिं ५, कालेहिं ५ पढमसय जाइ । एगंतरायाम॑ जाव चमरो। बीयसए उद्देसा १०; नवरं पढमुद्देसओ 
खदओ । तस्स अंबिलेण उद्देसो समुदेसो य कीरइ | तओ जइ उद्दवेह तो त॑मि चेव दिणे तेण चेव कालेण 
अणुजाणिय आयाम॑ कारिजइ । अह न उद्टिओ, तो बीयदिणे बीयकालेण बीयअंबिलेण अणुजाणिज्इ । 
उद्टिओ त्ति पाढेणागओ । अणुण्णाए य तंमि अंबिले पविद्ठे अग्गओ काउस्सग्गाइअणुट्वाणं कीरइ । ए्ल्थ' 
पंच दत्तीओ सपाणभोयणाओ भवंति । सेसा दो दो उद्देसा दिणे दिणे जति। जाब नवमुद्देसो । एगंमि 
पंचमे दिणे दसमो सय॑ च। सबे दिणा ७, काछठा ७ । तइयसए वि उद्देसा १०; नवरं पढमदिवसे 
पढमकालेण पढमुद्देसय॑ मोयानामगमणुजाणिय, बीयकालेण चमरस्स उद्देसो समुंद्ेसो य कीरइ । सेसं 
तओ जहइ उद्गवेइ इच्चाइ जहा खंदए | दत्तीाओ वि सपाणभोयशाओ पंच। केई चत्तारि भणंति । एवं 
चमरे अणुण्णाए पनरसहिं कालेहिं पनरसहिं दिणेहिं य गएहिं छट्टजोगो लग्गइ । छट्ठजोगअणुजाणावणपत्थ 
ओगाहिमविगइबिसज्जणत्थं काउस्सग्गो कीरइ; नमोक्वारचित्ण भणणं च । पंचनिवियाणि छट्टं निरुद्धं 9 । 
अन्न छन्निवियाणि सत्तमं निरुद्ध ति भणति । तम्मि रूग्ग संघूरयतक-ततीमण-वबंजणाइ तहिंणकर्य पि कप्पइ। 
तओ पुष्ब॑ एयमकप्पमासि । ओगाहिमविगई वि न उवहणइ । जहा दिद्टिवाए मोयगो गुरुमाइकण आणेउं 
पि कप्पह । सेसा अट्ठट उद्देसा चउ॒हिं दिवसेहिं सरणसम वच्चेति | सब्बे दिणा ७, काला ७। चउत्थसए वि 
उद्देसा १०, दोहिं दिणेहिं वच्चंति । पढमदिणे ८, चत्तारि चत्तारि आइलला अंतिल्ठ त्ति काऊण उद्दिसि- 
जाति, समुद्सिज्जेति, अणुन्नविज्जति । बीयदिणे दो सएण सम॑ वच्चंति । दिणा २, काला २ । पंचम-छट्ठ- 
सत्तम-अट्टमसएसु दस दस उद्देसया दो दो दिणे दिणे जंति। चत्तारि वि वीसाए दिणेहििं कालेहिं य वच्चति । 
अट्टसु सएसु काला 9१। नवम॑ दसम॑ एगारसं बारसं तेरसं चउदसम च एयाई छस्सयाई एकेक्रकालेण 
बच्ति । नवरं नवमसयमुद्वेसिय तस्सुद्ेसा ३४ दुह्काउं (१७+१७) पढममाइलछा उद्दिसिजति, तओ 
अंतिल्ला सयं च समुद्देसिजति | तओ आइल्ला अंतिला सं च अणुन्नविज्जति । एवं सए सए नव नव काउस्सग्गा 
कीरंति । एवं दसमसए वि उद्देसा ३४ दुह् (१७+१७); एक्कारसमे उद्देसा १२ दुह्य (६+६); बारसमे 
तेरसमे चउदसमे य दस दस पत्तेयं पंच पंच दुह्म क्ज्ति। पनरसम गोसालसयमेगसरं पढमदिणे उद्दसिजइ। 
तओ जइ उद्दिजो तो तम्मि चेव दिणे तेणेव कालेण आयंबिलेण य अणुजाणिजजइ | अह न उद्ठिओ, तो बीय- 
दिणे बीयकालेण बीयअंबिलेण अणुजाणिजजइ । 'इत्थ दत्तीओ तिन्नि तिन्नि सपाणमोयणाओ भवंति । गोसाले 
अणुन्नाए अट्ठमजोगो रूग्ग” । तस्स अणुजाणावणपत्थं काउस्सग्गो कीरइ । सत्त निवियाणि अट्ट्म निरुद्ध । 
अण्णे अट्ट निव्ियाणि नवम॑ निरुद्धं | सेसाणि निवियाणि त्ति। गोसालूयसए तेयनिसग्गावरनामगे अणुण्णाए 
निश्चियदिणे नंदिमाईण वंदणय-खमासमण-काउस्सग्गपुषं उद्देसाई कीरंति । ते य इमे-नंदि १, अणुओग २, 
देविंद ३, तंदुरू 9, चंदवेज्स ५, गणिविज्ञा ६, मरण ७, ज्ञाणविभत्ती ८, आउर ९, महा- 
पश्चक्खाणं च १० | गोसालो जो जह दत्तीहिं अलद्वियाहिं उबहओ ताहे उवहओ चेव | अह बहवे जोग- 
बाहिणो ताहे ताण संबंधिणीओ घेप्प॑ति। गोसालाणुण्णं जाव एगूणवन्ञासं काछा ४९ हवंति । तदुवरि 
सेसाणि छब्बीससयाणि एकेकेण कालेण वच्चंति । एएहिं २६ सह ७५ भवंति । एगेणंगे समुद्सिजाइ । 
बीएण नंदीए अणुजाणिजइ । गणिसदृपज्जंत नाम च ठाविज्इ । अंगस्स समुद्देसे अणुण्णाए य अंबिलं। 


] 28 बविहीणं। 2 8 इत्थ। 3 नास्ति 3.। 4 80 छच्न सयाइ। 5 नास्तिपदमेतत्‌ . । 6 8 
भारि इत्थ'। 7 गाखि जो! .3. (०। 





पे 


५७ विधिप्रपा । 


एवं सतहत्तरि ७७ कालेहिं भगवईपंचमंगं समप्पह । नवरं सोलसमे सए उद्देसा चउहस ७+७। सत्तर- 
समे सत्तरस ९+८। अटद्दवाससमे दस ५+५। एवं एगूगविसइमे वि ५+५। पीसइमे वि ५+५। इक्क- 
वीसइमे असीई 9०+४० । बावीसइमे सट्टी ३२०+३० । तेवीसइमे पण्णासा २५+२५। इत्यं इक्वीसमे 
अट्टवग्गा, बावीसइमे छवस्गा, तेवीसइमे पंचवग्गा । वस्गे वग्गे दस उद्देसा। अओ असीइ-सह्टि-पण्णासा 

४ उद्देसा कमेण । चउवीसइमे चउवीसं १२+१२। पंचवीसइमे बारस ६+६। बंधिसए २६। करिंसुग- 
सए २७। कम्मसमज्जिणणसणए २८। कम्मपट्टनणसए २९। समोसरणसए ३०। एएण्सु पंचसु वि 
सएसु एकारस-एक्कारस उद्देसा दुहा ६+५ कज्जतति । उववायसए अट्ठावीसं १४+१४; ३१॥ उद्बद्वणा- 
सए अट्टावीसं १४+१४०; ३२। एगिंदियजुम्मसयाणि बारस, तेसु उद्देसा १२०, दुह्म ६२+६२; २३। 
सेटीसयाणि बारस तेसु वि उद्देसा १२४, दुह्ा ६२+६२; ३४ । एगिंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु उद्देसा 

॥ १३२, दुह् ६६+६६; ३५। बेइंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२; दुह् ६६+६६, 
३६॥। तेइंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२, ६६+६६; ३७। चउरिंदियमहाजुम्मस- 
याणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२, ६६+६६; ३८। असस्निपंचिंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु वि 
उद्देसा १३२, दुह् ६६+६६; ३९ । सन्निपंचिंदियमहाजुम्मसयाणि इक्कवीसं, तेस्रु उद्देसगा २३१, 
दुह्ा ११६+११७५; ००। रासीजुम्मसए उद्देसा १९६, दुह्म ९८+९८; 9१। इत्थ य तेत्तीसइमे 

४ स॒ए अवंतरसया १२, तत्थ अद्ट्ु पत्तेय॑ उद्देसा ११, चउसु ९, सबग्गेणं १३४ । एवं चउतीसइमे 
वि १२४७ । पणतीसइमाइसु पंचसु सएस्ु अवंतरसया १२, तेसु पत्तेय उद्देसा ११, सबग्गेणं १३२। 
चालीसइमे अवंतरसया २१, तेसु पत्तेय उद्देसा ११, सबग्गेणं २३१ । एवं महाजुम्मसयाणि ८१, एवं 
सबग्गेणं सया १३८। सबग्गेण उद्देसा १९२३ । 


इत्थ सगहगाहाआ उवबार जागावहाण भाण्णाहत | सगवहए जागावहा । 


# गणिजोगेसु वृढेसु संघट्टओ थिरो भवइ । नय धिप्पइ नय विसज्िज्जइ त्ति समायारी । आउत्त- 
ग्राणयं तु धिप्पद विसजिजाइ य त्ति । 


अथ यह्रकम्‌ । हद सकल शतकउद्देशादि यश्मतोध्वसेयम । 


शत १ शत ४ शत ७ शत १० 
उद्देस १०। उद्देश १०। उद्देश १०। उंद्देश ३४। 
दिन ५। प्रणदि० ८। | दिन ५। दिन १। 
ना द्विण्दि० २। लक ह्कललड 
शत २ ल्ल्ाा शत ८ शत ११ 
उद्देस १०। हज के उद्देश १०। उद्देश १२। 
दिन५। ... दिनण।... पिन दिन १॥ 
शत २ शत ६. शत ९ शत १२ 
उद्देस १०। उद्देश १०। उद्देश २४। उद्देश १०। 
दिन ७। दिन ५। दिन १। दिन १। 


] नारित पदमिदम्‌ .0. । 





योगविधि । 


५५ 

शत १३ शत २१ शत २८ शत ३६ 
उद्देश १०। उद्देश ८०। उद्देश ११। उद्देश १३२। 
दिन १। दिनानि १। दिन १। दिन १। 
शत १४० गत २९ बा 
उद्देश १०। शत २२ उद्देश ! १। न ३७ 
दिन १। उद्देश ६०। दिन 8 उद्देश १३२। : 
गोशालशत १५ मिस शत ३० ै 
उद्देश ० शत २३ उद्देश ११। शत ३८ 
दिन २। उद्देश ५०। दिन १। उद्देश १३२। 
शत १६ दिन १। जा क द्नि १ 
उद्देश १४। कक उद्देश २८। कक 

शत २४ शत ३९ ॥0 
सा उद्देश २४। दिन | उद्देश १३२। 
हा दिन १। शत रे२ दिन १। 
उद्देश १ | 3 उद्देश २८। पक 
दिन १॥ शत २५ दिन !। शत ४० 
शत १८ उद्देश १२। शत बे, उंद्देश १३१। 
उद्देश १०। दिन १। उद्देश १२४। दिन १। 
दिन १॥ बक दिन १। शत 9१ 
शत ६६ उद्देश ११। शत ३४ उद्देश १९६। 
उद्देश १०। दिन १। उद्देश १२४। दिन १। 
दिन १। कर दिन १। कपल 
शत २० शत २७ शत ३५ शत स० ४१ 
उद्देश १०। उद्देश ११ उद्देश १३२। उद्देश सर्वांग्र 2४ 
दिन १। दिन १॥ दिन १। १९३२। 
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३७४. अणतरं कयपंचमंगजोगविहाणस्स तस्सामग्गिविरहे अन्नदावि अणुण्णवियगुरुयणस्स हट्टमंगं 
नायाधम्मकद्दा नंदीए उद्दसिज्जइ । तम्मि दो सुयक्खंधा नायाईं धम्मकहाओ य। तत्थ नायाणं एगूणवीसं 
अज्ञझयणाणि । एगूणवीसाए दिणेहदिं वच्चति | तेसि नामाणि जहा- उक्खित्तनाए १, संघाडनाएं २, 
अंडनाए ३, कुम्मनाए ४७, सेलयनाए ५, तुंबयनाए, ६, रोहिणीनाए ७, मल्लीनाए ८, मायंदीनाए ९, ,, 
चंदिमानाए १०, दावदवनाए ११, उद्दगनाए १२, मंडुकनाए १३, तेतीनाए १४, नंदिफलनाए १५, 
अवरकंकानाए १६, आइण्णनाएु १७, सुसुमानाए १८, पुंडरीयनाए १९। एगे दिणं सुयक्खंघसमुद्दे- 
साणुन्नाए । सब दिणा २०। धम्मकहाणं दस वर्गा दसहिं दिवसेहिं जंति । तत्थ नंदीए सुयक्खंधमुद्दिसिय 
पढमवग्गो उद्देसिजइ । तम्मि दस अज्झयणा । पंच पंच आइल्ला अंतिल्ल त्ति काऊण उद्दिसिज्ंति, समुद्दि- 
सिज्ति य । तओ वग्गों समुदसिजइ । तओ आइल्ला अंतिल्ला वग्गा य अणुण्णविज्नंति | एवं बग्गो ; 
एगकालेण एगदिणेण नवहिं काउस्सग्गेहिं वश्वइ । एवं सेसावि नव वग्गा । नवरं अज्ञयणेसु नाणत्त । 
बीए दस अज्ञयणा, तहय-चउत्थेत्रु चउप्पण्णं चउप्पण्णं । पंचम-छट्टेसु बत्तीस बत्तीसं | सत्तम-अइमेत्ु 


५६ विधिप्रपा । है 


चत्तारि चत्तारि। नवम-दसमेसु अद्ट अट्ट अज्ञयणा । दुह्म काऊण सबत्थ आइला अंतिष्ठ त्ति वत्तब्ा। 
एवं दससु वग्गेसु दिणा १०। सुयक्‍्खधसमुद्देसाणुण्णाए दिण १। अंगसमुद्देसे दिण १। अंगाणुण्णाए 
दिण १। एवं सबे दिणा ३३।- नायाधम्मकहांग विही । 

6७७, उवासगदसासत्तमंगं नंदीए उद्दसिज्जह । तम्मि एगो सुयक्खंधो, तस्स दस अज्ञयणा, एगसरा 

* दसहिं कालेहिं दसहिं दिणेहिं वच्चेति | तेसि नामाणि जहा-आणंदे १, कामदेवे २, चूलणीपिया ३, 
सुरादेवे 9, चुलसयगे ५, कुंडकोलिएण ६, सद्दालपुत्ते ७, महासयगे ८, नंदिणीपिया ९, लेतियापिया 
१०। दो दिणा सुयकक्‍्खंधे, दो अंगे, सबे दिणा १४।- उवासगदसंगविही । 

६७५६, अंतगडदसाअट्टमंगे एगो सुयक्खंधो अट्टवर्गा | तत्थ पढमे वग्गे दस अज्ञयणा । बीयवग्गे 

अट्ट । तदण तेरस । चउत्थ-पंचमेसु दस दस । छट्ठें सोलस । सत्तमे तेरस । अट्टमवग्गे दुस अज्झयणा । 
॥ आइल्ा अंतिल्ला भमणिश्र जहा धम्मकहाए तहा। अद्गहिं कालेहिं अट्टहिं दिणेहिं वच्चति | इत्थ अज्ञयणाणि 
गोयममाईणि दो दिणा सुयक्खंधे, दो अंगे, सब बारस १२।- अंतगडदसाअंगविही । 

६७७, अणुत्तरोववाइयदसानवमंगे एगो सुयक्खंधो, तिन्नि वग्गा, तिहिं दिणेहिं तिहिं कालेहिं वच्चंति। 
इत्थ अज्ञयणाणि जालिमाईणि । तत्थ पढमे वस्गे दस | बीए तेरस | तइए द्स अज्ञयणा | सेसं 
जहा धम्मकहाणं । वग्गेसु दिणा तिन्नि, सुयक्खंधे दिणा दोन्नि, दो दिणा अंगे, सब दिणा ७, काल ७। 

४ - अणुत्तरोववाइ्यदसंगविही । 

६५८. पण्हावागरणदसमंगे एगो सुयक्‍खंधो, दस अज्झयणा, दसहिं कालेहिं, दसहिं दिवसेहिं वश्चति । 
तेसिं नामाणि जहा-हिंसादारं १, मुसावायदारं २, तेणियदारं ३, मेहुणदारं ०, परिग्गहदारं ५, 
अहिंसादारं॑ ६, सचदारं ७, अतेणियदारं ८, बंभचेरदारं ९, अपरिग्गहदारं १०। सुयक्खंधसमुद्देसा- 
णुण्णाए दिणा दो, अंगे दिणा दो, सब दिणा चोहइस १४। आगाढजोगा आउत्तवाणएर्ण जह भगवईए 

» अवूढाए गुरुमणुण्णविय वहइ तो भगवईए छट्ठजोगाउलग्गकप्पाकप्पविहीए; अह वूढाए तो छट्ठजोग- 
रूग्गकप्पाकप्पविहीए एगंतरायंबिलेहिं वच्चंति । महासत्तिक्कय त्ति भण्णंति | इत्थ केई पंचहिं पंचहिं 
अज्ञझयणेहिं दो सुयक्खंधा इच्छेति |- पणहावागरणंगविही । 

8६५९, विवागसुयइकक्‍्कारसमंगे दो सुयक्खंधा। तत्थ पढमे दुहविवागसुयक्खंधे दस अज्झयणा, दसहिं 
कालेहिं, दसहिं दिवसेहिं वच्चति । तेसिं नामाणि जहा-मियापुत्त १, उज्मियण २, अभगासेणे ३, 

# सगडे ४, बहस्सइदत्ते ५, नंदिवद्धणे ६, उंबरिदत्ते ७, सोरियदत्ते ८, देवदत्ता ९, अंजू १०। एगं दिणं 
सुयकक्‍्खंधे, एवं संबे दिणा ११। एवं सुहविवागबीयसुयक्खंधे अज्ञयणा १० । तेसि नामाणि 
जहा - सुबाहु १, भद्दनंदी २, सुजाय ३, सुवासव ७, जिणदास ५, धणवह ६, महश्वलू ७, 
भद्दनंदी ८, महचंद ९, वरदत्त १० । सुयक्‍्खंधे दिण १, अंगे दिण २, सब्ने दिणा २७, काछा २४। 

विवागरुयंगविही । 


कक 
» दिद्विवाओ दुवालसमंगं त॑ च वोच्छिज्ञ । 

6 ६०, इत्थ य दिक्‍्खापरियाएण तिवासो आयारपकप्पं वहिज्जा वाइज्जा य । एवं चउवासो सूयगड । 
पंचवासो दसा-कप्पववहारे । अद्टठगासो ठाण-समवाएं | दसवासो भगवई । इक्कारसवासों खुद्डियाविमाणाइ- 
पंचज्ञयणे । बारसवासो अरुणोववायाइपंचज्ञयणे । तेरसवासो उद्डाणसुयाइचउरज्ञयणे । चउदसाइ- 
अट्टारसंतवासो कमेण आसीविसभावणा-दिट्टिविसभावणा-चारणभावणा-महासुमिणभावणा-तेयनिसग्गे । एगू- 

» णवीसवासो दिद्विवायं । संपुन्नवीसवासो सबसुत्तजोगो त्ति । 
हा 


योगविधि । ५७ 


ह ६१, इयाणि उवंगा- आयारे उवं्ग ओवाइय १, सूयगड़े रायपसेणइर्य २, ठाणे जीवाभिगमो ३, 
समवाए पण्णवणा 9, एए चत्तारि उक्कालिया तिहिं तिहिं आयंबिलेहिं मंडडीए वहिज्जेति। अहवा 
आयारे अंगाणुण्णाणतरं संघट्यमज्ञझे चेव उद्देससमुद्देसाणुणणासु आयंबिलतिगेण ओवाइय गच्छइ । 
जोगमज्झे चेव निशब्वीयदिणि आयंबिलेण अंब्रिछतिगपूरणाओ वच्चइ त्ति अन्न । एवं सूयगडे रायपसेणइयं 
पि वोढब । एवं चेव जीवामिगमो ठाणंगे । एवं समवाए बूढ़े दसा-कप्प-बवहारसुयक्खंधे अणुण्णाए 
य संघट्टयमज्झे अंबिलतिगेण, मयंतरेण अंबिलेण, पण्णवणा वोदवा । एणए्सु तिन्नि इकसरा। नवरं 
जीवाभिगमे दुविहाइ-दसविहंतज्ीवमणणाओं नव पडिवत्ताओ । पण्णवणाए छत्तीसं पयाईं | तेसिं 
नामाणि जहा - पण्णवणापर्य १, ठाणपर्य २, बहुवत्तत्रपयं ३, ठिदपय 9, विसेसपर्य ५, वुकंतीपयं ६, 
उसासपय ७, आहाराइदससण्णापय ८, जोणिपय ९, चरमपयं १०, भासापययं ११, सरीरपय १२, 
परिणामप्य १३, कसायपय १४, इंदियपय १५, पओगपय ?5, लेसापयं १७, कायद्विइपयं १८, 
सम्मत्तपयं १९,, अंतकिरियापय २०, ओगाहणापय २१, किद्यायये २०, कम्मप्य २३, कम्मबंधगपय 
२७, कम्मवेयगपयं २५, वेयगबंधपय २६, वेयगपय २७, आहारपय॑ २८, उवओगपय २९, 
पासणापयं ३०, मणोविज्नाणसन्नप्य ३१, संजमप्य ३२, ओहीपय ३३, पत्रियारणापयं ३४, वेयणापयं 
३७, समुग्घायपय ति ३६। 

भगवईए स्लरपण्णत्ती उवंगे आउत्तवाणएणं तिहिं कालेहिं अंबिलतिगेणं वोढबा । अहवा भगवई- 
अंगाणुण्णाणंतरे एये संघद्दयमज्झे तिद्दि कालेहिं अंविलेहिं च बच्चा । नायाणं ज॑बुद्दीवपण्णत्ती, उवासग- 
दसाणं चंदपण्णत्ती; एयाओ दोवि पत्तियं तिहिं ति्टि का्लेहिं, नि्टि तिद्दिं अंबिलेह्िं वहिजंति संघटटणणं । 
अहवा निय-नियअंगेडणुण्णाए तम्संघट्यमज्झ चेब तिहिं तिहिं कालेहिं अंबिलेहिं च बच्चंति | सूरपण्णत्तीए 
चंदपण्णत्तीए य वीसं पाहुडाईं | तत्थ पढमे पाहुटे अद्र पाहुड-पाहुडाइं, बिए तिन्नि, दसमे बावीसं, 
सेसाइं एगसराणि । जंबुद्दीवपण्णत्ती एणसग । अंतगडदसाइपंचण्हमंगाणं दिद्विवायंताण एगमुवंग निरया- 
वलियासुयवखंधो। तम्मि पंच वग्गा कप्पियाशीं, कप्पपडिसियाओ, पृण्फियाओ, पुप्फिचूलियाओ, 
वण्हिदसाओ । तत्थ पढम-बीय-तईैय-चउत्थवस्गेसु दस दस अज्ञयणा, पंचमे बारस । तत्थ पढमे वग्गे 
अज्ञझयणा कालाई, बीए पउठमाई, तदेण चंढदाई, चटत्थे सिरिमाई, पंचमे निसढाई। सुयकक्‍्खंध नंदीए 
, उद्दिसिय पढमवर्गं च | तओ अज्ञझयणाणि दुह्या काअण आइल्ा अंतिलठ त्ति भणिय, वग्गे वग्गे नव नव 
काउस्सग्गा कीरंति । वग्गेसु दिणा ५, सुयक्खंधे दिणा २, संब दिणा ७; काछा ७। केई सत्त अंबिले 
करेति । अन्ने सुयक्खंध-उद्देस-समुद्देसाणुण्णासु अंबिल करेंति। अन्नदिणेसु नित्रीयं। निरयावलिया- 
सुयकक्‍्खंधो गओ । 
आण्णे पुण चंदपण्णत्ति सूरपण्णत्ति च भगवईउबंगे भणंति । तेसिं मएण उवासगदसाईण पंचण्ह- 
मंगाणमुवंगं निरयावलियासुयक्खंधो । 
ओ०रा०जी०पण्णवणा सू०ज०च०नि०क०क०पुप्पु०वण्हिदसा । 
आयाराहउवंगा नायथबा आणुप॒च्ीए ॥ -उवंगविही । 

$ दै२, संपर्य पदण्णगा, नंदी-अणुओगदाराइं च इकिकेण निध्वीणण मंडलीए वहिज्जति । केई तिहिं 
दिणेह्दिं निधीएहिं य उद्देसाइकमेण इच्छेति | देव॑दत्थर्य-तंदुलवेयालिये-मरणसमाहि-महापचर्षेखाण- 
आउरपथ्ेक्खाण-संथार्य-चंदाविज्ञयँ-भर्त्परिण्णा-चउसरण-वीरत्थैय-गणिविजा -दीवसा गरपंण्ण 

] 8 विरइपयं । 2 .0 इकिकनिव्वीएण । 


विधि० ८ 
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सि-संगहणी-गच्छायारें - इचाइपहण्णणाणि इकिकेण निधीएण वच्चति। जद पुण भगवईजोगमज्े 

केसिंचि पुब्चुत्ततिहिए खमासमण-बंदण-काउस्सग्गा कया ते पुढो न वोढबा । दीवसागरपण्णत्ती तिहिं 

कालेहिं तिहिं अंबिलेहिं जाइ । इसिभासियाईं पणयालीसं अज्ञझयणाईं कालियाईं, तेसु दिण ४५ 

निधविएहिं अणागाढजोगो । अण्णे भ्ंति - उत्तरज्ञयणेसु चेव एयाइं अंतब्भवंति | पुज्ञा पुण एवमाइ- 
! संति-तिहिं कालेहिं आयंबिलेहिं य उद्देस-समुद्देसाणुण्णाओ एएरसि कीरंति ।- पहण्णगविही । 

6 ६३, संपय महानिसीहजोगविही - आउत्तवाणएणं गणिजोगविहाणेण निरंतरायंबिलूपणयालीसाए 
भवह | तत्थ महानिसीहसुयक्खंध नंदीए उद्देसिय पढमज्ञयणं उद्दिसिज्जइ, समुद्सिज्जइ, अणुण्णविजर य | 
तओ बीयज्ञयणं, तत्थ नव उद्देसा दो दो दिणे दिणे जंति । नवमुद्देसो अज्ञयणेण सह वच्चई । ७वं 
तइृए उद्देसा १६, चउत्थे १६, पंचमे १२, छट्टे 9, सत्तमे ६, अट्ठमे २० । जओ आह - 

हे अज्झंयर्ण नवें सोलस, सोलस बारसं चउक छें-बीर्सा । 
अट्टज्मयणुदेसा ४५, तेसीर महानिसीहम्मि ॥ 
इत्थ सत्तट्टमाईं चूलारूवाईं तेयालीसाए दिणेहिं अज्ञयणसमत्ती । एगं दिणं सुयक्‍्खंधस्स समुद्देसे, 
एगमणुण्णाए, से दिणा ४५, काला ०५ । आगाढजोगा ।- महानिसीहजोगगवबिही । 
मे 


॥ जोगविहाणपयरणं ॥ 

5४ है ४, संपय भणियत्थसंगहरूव जोगविहा्ं नाम पयरण भण्णइ - 
नमिऊण जिणे पयओ जोगविहाणं समासओ वोच्छ । 
पहअंगरुघक्खर्धघ अज्ञझयणुद्देसपवि भत्त ॥ १॥ 
जं॑मि उ अंगमि मवे दो सुयखंधा तहि तु कीरंति । 
सुयलंघस्स दिणेणं दोबि समझुद्देसगुण्णाओ ॥ २॥ 

20 अह एगो खुयखंधो अंगे तो दिणदुगेण सुयखंधो | 
अणुण्णवह अंग पुण सच्चत्थ वि दोहिं दिवसेहिं ॥ ३॥ 
आवस्सयसुयस््रंघो तहिय छ चेव हंति अज्ञयणा । 
अद्दहि दिणेहि वचच॒ह आयामदुर्ग च अंतम्मि ॥ ४॥ 
दसयालियसुयखंधो दस अज्ञलयणाईं दो य चूलाओ 

थ पिडेसण अज्ञझयणे भवंति उद्देसगा दुनल्नि ॥ (५ ॥ 
विणयसमाहीए पुण चउरो त॑ जाइ दोहि दिवसेहिं। 
इक्ेकवासरेणं सेसा पकक्‍खेण सुयखंधो ॥ ९॥ 
आवस्सय-दसकालियमोइण्णा ओह-पिंडनिज्ञुत्ती । 
एगेण तिहि च निधिएहिं णंदि-अणुओगदाराइ ॥ ७॥ 

2४ एगो य रुयक्खंधो छत्तीस 'भवंति उत्तरज्झयणा। 
तत्थेकेकज्ञझयर्ण वचह दिवसेण एगेण ॥ ८॥ 
नवरि चउत्थमसंखयमज्यणं जाइ अंबिलदुगेणं । 
अह पढ़इ तरदिणि चिय अणुण्णवह निधिगइएणं ॥ ९॥ 
सवोवि य झुयखंधों वचह मासेण नवहि य दिणेहिं। 

केसि च मएण पुणो अद्टावीसाह द्वसेहि॥ १०॥ 


योगविधानप्रकरण । 


जा अ-चउत्थ'ं चउदस हगेगकालेण जाइ इकिको | 
दो दो हगेगकालेण जति पुण सेस बावीसं ॥ ११ ॥ 
आयारो पढमंग सुयखंधा तेसु दोण्णि जहसंस्व । 
अड-सोलस अज्ञझयणा हृत्तो उद्देसए वोच्छ ॥ १२॥ 
सत्तयं छे चरउं चउरो छे पर्च अट्ेवे होंति चडरो ये। 
इकारसं ति तिथ दो' दो' दो दो” नर्व हुति इक्तसरा ॥ १३ ॥ 
बीयरिमस सुयक्खंधे उग्गहपडिसमाणझुवारि सत्तिका । 
आउत्तवाणएण सुयाणुसारेण वहियचा ॥ १४ ॥ 
आयारो य समप्पह पन्नासदिणेहिं तत्थ पढमस्मि। 
सुयग्वंधे चठडवीसं बीए छघीसई दिवमा ॥ १८ ॥ 
बीयंग सूयगर्ड तत्थबि दो चेव होंति सुयखंधा । 
सोलस-सक्तज्मयणा कमेण उद्दसए सुणरु ॥ १६॥ 
चउं तियं चउरो दो' दो" इक्कारर्स पठमयंमि हक्सरा । 
सत्तेव महज्झयणा इक्सरा बीय सुयस्वंधे ॥ १७॥ 

यगडो य समप्पहट तीसाए वासरेहिं सयलो वि । 
पढमो वीसाए तहिं दिणेहिं बीओ तह दसेहि ॥ १८ ॥ 
ठाणंगे खुयम्बंधो एगो दस चेव होंति अज्ञयणा।। 
पढम॑ एगसंरं चउ चउ चउ 'तिगं सेस एगसरा ॥ १९॥ 
समवाओ पुण नियमा झुयखंधविवज्िओ चउत्थंग। 
तिहि वासरेहि गच्छह ठाणं अद्वारसदिणेहिं ॥ २० ॥ 
होंति दसा-कप्पाईसुयखंधे दस दसा उ एगसरा । 
कप्पम्मि छ उद्देसा ववहारे दस विणिद्दिद्ठा ॥ २१ ॥ 
अज्ञझयणंमि निसीहे वीस उद्देसगा सुणेयवा । 
तीसेहिं दिणेहिं जति हु सचाणि वि छेयरुत्ताणि ॥ २२॥ 
निविएण जीयकप्पो आयामेणं तु जाइ पणकप्पो | 
तिहिं अंबिलेहिं उक्कालियाईं ओवाहइयाईं चऊ ॥ २३ ॥ 
आउत्तवाणएणं बिवाहपण्णत्ति पंचम अंगं। 
छम्मासा छद्िवसा निरंतर होंति वोदधा ॥ २४ ॥ 
इत्थ य नय झखुयखंधो नय अज्ञयणा जिणेहि परिकहिया । 
इगचत्तालसयाई ताईं तु कमेण वोच्छासि ॥ २५॥ 
अट्ट दरुद्ेसाईं ८, दो चउ तीसाई १०, बारसहि एग ११। 
तिण्णि दसुद्देसाईं १४७, गोसालसयं तु एगसरं १५७॥ २६ ॥ 


] 'चतुर्थभसंखयाध्ययनं वर्जेयित्वा' इति दिप्पणी । 


५९ 


विधिप्रपा । 


बीए पदढसुददेसों खंदों तइ्यम्मि चमरओ बीओ । 

गोसालो पनरसमों पण पण तिग हुंति दत्तीओ ॥ २७॥ 

एया सभत्तपाणा पारणगदुगेण होयणुण्णवणा। 

खंदाईण कमेणं वोच्छामि विहि अणुण्णाए ॥ २८ ॥ 

चमरंमि छट्ठटजोगो विगईए विसज्जणत्थमुस्सग्गा । 

अट्टमजोगो लग्गह गोसालसए अणुण्णाए॥ २९ ॥ 

पनरसहि कालेहिं पनरसदियहेहिं चमरणुण्णाए। 

लग्गह य छट्ठटजोगो पणनिधिय अंबिलं छट्ठ॑ं ॥ ३० ॥ 

अउणावण्णदिणेहिं अठणावण्णाह वाबि कालेहि। 

अट्टमजोगो लग्गह अट्टमदियहे निरुद्ध च ॥ ३१ ॥ 
चोइस १६ सत्तरस १७ तिण्णि उ दस उद्देसाइ २० तह असी २१ सट्टी २२। 
पन्नासा २३ चउवीसा २४ बारस २७ पचरु य हक्कारा ३० ॥ ३२१॥ 
अट्टावीसा दोसुं १९ चठडवीससयं च ३४ पणखरु बत्तीस ३९। 
दोण्णि सया इगतीसा ४० चरिमसए चेव छलन्नउयं ४१॥ ३३॥ 
बंधी २६ करिसुगनामं २७ कम्मसमज्जिणण २८ कम्मपट्टवण २९। 
ओसरणं समपुव् २० उववा-३१ उच्चद्णसय्य च ३२१॥ ३४॥ 
एगिंदिय ३१ तह सेढी ३४ एगिदिय ३७ बेइंदियाण समहाणं ३६। 
तेईंदिय ३७ चउठरिंदिय ३८ असण्णिपाणदिमह सहिया २९॥ ३१५॥ 

एएसि सत्तण्हं जुम्मसयदु॒बालसाणि नेयाणि । 

आइदुगऊुम्मवज्ज सन्निमहाजुम्मि य सयाणि ॥ ३६॥ 

एयाई इक्कतीसं ४० चरम॑ पुण होह रासिजुम्मसयं ४१। 

पणवीसइमा आरा अभिहाणाईं वियाणाहि ॥ ३७॥ 

इत्थ चउत्थम्मि सए अद्युदेसा दुह्ा उ कायबा । 

अट्टमसयवोलीणे सचो वि हु विसमयाई वि ॥ ३८ ॥ 

दोमास अद्धमासे विहिणा अंगे इमम्मिउ्णुण्णाए । 

नामट्टवण कीरइ पुणरवि तह कालसज्ञाथं ॥ ३१९॥ 

असुहमवक्‍्खयहेऊ अच्त अप्पमत्तपियधम्मा । 

प्रति हु परियायं जावसमप्पति कइवि दिणा॥ ४० ॥ 

सट्टाणे बोढघं होह हम तह खुयाणुसारेणं। 

आयारे5णुण्णाए केई आलंबणाइरया ॥ ४१ ॥ 

सोहणतिहि-रिक्वाइसु विउलेसण-निरुवसरिग खित्तम्मि । 

उक्खिवणमाइजोगाण काहि किच्च निरवसेसं ॥ ४२॥ 


| 'कहिय' 4. टिप्पणी ।... 


योगविधानप्रकरण । 


नायाधम्मकहाओ छट्टंगं तत्थ दो छुयक्‍्खंधा | 

पढमे इक्कसराई अज्ञझञयणाह अउणबीसं ॥ ४३ ॥ 

बीए दसवग्गा तहिं उद्देसा दस दसेव चउवजन्नां। 
चउपन्ना बत्तीसां बत्तीर्सा चउ चर्ई अड'ष्ट्ट ॥ ४४ ॥ 
नायाधम्मकहाओ तेत्तीसाए दिणेहिं वच॑ति। 

पढसे वीस दिवसा सुयखंधे तेरस उ बीए ॥ ४५०॥ 
सत्तमयं पुण अंग उवासगदस त्ति नाम तत्थेगो। 
सुयखंधो हक्कसरा हत्थ5ज्ञयणा हवंति दस ॥ ४६॥ 
अंतगडदसाओ पुण अट्टमर्मंगं जिणेहि पन्नत्त । 

तत्थेगो सुथखंधो चर्गा पुण अट्ट विण्णेया ॥ ४७ ॥ 
अंतगडद्साअंगे वग्गे वग्गे कमेण जाणाहि। 

दस॑ दस तेरस दस दसे सोलर्स तेरस दर्सद्रसा ॥ ४८ ॥ 
अहषःणुत्तरोववाइयदसा उ नामेण नवमयं अंग । 

एगो य सुयक्खंधो तिन्नि उ वग्गा झुणेय्वा ॥ ४९॥ 
उद्देसगाण संस्वं वग्गे वग्गे य एत्थ वोच्छामि । 

दस तेरसे दस चेव य कमसो तीरु पि बग्गेसं ॥ (०० ॥ 
चोइस उवासगदसा अंतगडदसा दुवालसेहिं तु। 
सत्तहिं दिणेहि जंति उ अणुत्तरोववाइ्यदसाओ ॥ ५१ ॥ 
वग्गस्साइल्राएणं उद्देसाणं तहि तिमिललाणं। 
उद्देस-समसुदेसे तहा अणुण्ण करिज्वासु ॥ ५२॥ 
दिवसेण जाह वर्गों उस्सग्गा तत्थ होंति नव चेव। 
छप्पुबण्हे भमणिया अवरण्हे नियमओ तिन्नि ॥ ५३॥ 
पण्हावागरणंग दसम॑ एगो य होह सुयखंधो। 

तहिय दस अज्यययणा एगसरा जति पहदिवर्स ॥ ५४॥ 
चोदसहि वासरेहि पण्हावागरणमंगमिह जाह। 
आउत्तवाणएणं त॑ वहियं पयक्तेणं॥ ५७५॥ 

एक्कारससं अंगं विवागरसुयमित्थ दो "रक्‍्खंधा। 

दोसुं पि य एगसरा अज्ञझयणा दस. ' हवति॥ ५६ ॥ 
कालियर्चउपण्णत्ती आउत्ताणेण सूरपंण्णत्ती। 

सेसा संघद्देण ति-तिआयामेहिं चठरो बि॥ ५७॥ 
निरयावलियमिहाणो सुयखंधो तत्थ पंचवग्गाओ। 
इक्िकंसि य वर्गे उद्देसा दसदसंतिमे दु हुया ॥ ५८ ॥ 


4 2 "स्देसा। 2 “जबू-, चंदर०, सूर॒०, दीव०'-इति पठ टिप्पणी । 


६१ 


६ विधिप्रपा । 


चडवीसाइ दिणेहि इक्कारसमं विवागसुयमंगं। 

वचह सत्तदिणेहिं निरयावलियासुयकक्‍्खंधो ॥ ५९ ॥ 
ओ'“रा'जी"पण्णवणा स्‌“जं*च"नि"क“क'पुप्फश्वण्हि दसा । 
आयाराइडवंगा नेयब्वा आणुपुधीए ॥ ६०॥ 

ही देविदत्थयमाह पहण्णगा होंति हगिगनिविएण । 
इसिमासिय अज्ञयणा आयंबिलकालतिगसज्झा ॥ ६१ ॥ 
केसि थि सए अंतब्भवति एयाईं उत्तरज्ञयणे । 
पणयालीस दिणेहिं केसि वि जोगो अणागाढो ॥ ९२॥ 
आउत्तवाणएणं गणिजोगविहीह निसीह तु। 

ह अच्छिज्ञ कालंबिलपणयालीसाह वोढबं ॥ ९३ ॥ 
एगसंरं नव सोलसं सोलसं बारसं चर्ड छ॑ बीर्स तहिं। 
तेसीईं उद्देसा छज्झयणा दोन्नि चूलाओ ॥ ६४ ॥ 
कालग्गहसज्ायं संघट्टाइविहिं निरवसेसं । 
सामायारिं च तहा विसेससुत्ताओ जाणिज्ञा॥ ९०॥ 

(४ नियसंताणवसेणं सामायारीओ हत्थ भिन्नाओ। 
पिच्छता हृह संक माह गमिच्छा सया काल ॥ ६६॥ 
सामायारीकुसलो वाणायरिओ विणीयजोगीण । 
भव भीयाण य कुज्ञा सकज्नसिद्धि न हहराओ ॥ ६७ ॥ 
ज॑ हत्थ अहं चुको मंदमइत्तेण किंपि होज्वाहि। 

2# ते आगमबिहिकुसला सोहिंतु अणुग्गहं काउं ॥ ६८ ॥ 


मर 


॥ जोगविहाणपगरण समत्त॥श॥ समत्तो जोगविही ॥ २४ ॥ 


6 ६७. जोगा य कप्पतिप्पं विणा न वहिज्जति -“कयकप्पतिप्पकिरिय'त्ति वयणाओ। अओ संपय॑ कप्प- 
तिप्प॑विही भण्णइ- तत्थ वइसाह-कत्तियबहुरूपडिवयाणंतरं पसत्थदिणे चउवाहयरिक्खे गुरु-सोमवारे 
सुनिमित्तोवउत्तेहिं सदसवत्थवेढियगिहत्थभायणेणं कप्पवाणियमाणित्ता, जोईणीओ पिट्ठओ वामओ वा काउं 

 मुह-हृत्थ-पाए अंडि काऊण अहारायणियाए छम्मासियकप्पो उत्तारिज्इ | पविसमाणस्सासं दसियाइ कय- 
आउत्तजलेणं पढम चडउरो तिप्पाओ मुदे घेप्पति, तओ पाएसु । इत्थ हत्थविण्णासो संपदाया नेयब्ो । 
छम्मासियकप्पे परदिण्णाओ चेव तिप्पाओ घेप्पंति । इयरकप्पे दसियापुत्तचलकोप्परेहिं परदिण्णाओ वा । 
तहा छम्मासियकप्पुत्ताणणे उद्धट्टियस्स उद्धट्टिओो तिप्पाओ दिज्जा, उबबिट्ठस्स उबविट्ठो । सामन्नकप्पे 
नत्थि नियमो । तओ वसही भंडुवगरणं च नाणोवगरणवरज्ञं सब्बं पि तिप्पिजह । नवर॑ मंडलिद्वाणं गोमय- 
» लेवे कए तिप्पिजइ | कप्पमज्झे वावरियं पत्त-मंड-मलग-उद्धरणी-पमज्जणिया-तलिया-लोहरच्छाइ जलेण 
कप्पिउं तिप्पिजइ । एवं कप्पे उत्तारिण वसहिं सोहित्तु हृ्जु-केसाइ परिट्ठविय, हरियं पडिक्कषमिय, पढम॑ 


[ 8 'तेप्पं। 2 ,& जोयिणीभो । 3 .. वेपिजद । 


।॒ कप्पतिप्पविधि । ६३. 


गुरुणा सज्ञाए उक्खिविए मुहपोत्ति पडिलेहिय, दुवालसावत्तबंदर्ण दाईडं, खमासमणेण भणंति-'सज्ञायं 
उक्खिवामो, बीयखमासमणेण सज्ञायठक्खिवणत्थ काउस्सग्ग करेमो! । तओ अन्नत्थूससिणणमिश्चाह 
पढिय, नवकारं चउवीसत्थयं चिंतिय, मुहेण ते भणिय, काउस्सर्गतियं कुणेति | पढम असज्ञाइय-अणा- 
उत्तओहडावणियं, बीय॑ खुद्दोवदवओहडावणियं, तइयं सक्काइवेयावच्चगरआराहणत्थं । तिसु वि चउ उज्जोय- 
चिंत्ं, उज्जोयमणणं च | तओ खमासमणदुगेण सज्झायं संदिसावेमि, सज्ञायं करेमि त्ति भणिय, जाणु- ४ 
द्विएहिं पंचमंगलपुब “धम्मो मंगलाइ' अज्ञयणतियसज्ञाओ कीरइ त्ति। 


6६६. सज्ञायउक्खिवणविही - जया य चित्तासोयसुद्धपक्खे सज्ञाओ निक्खिविज्जइ, तया दुवाल- 
सावत्तवंदर्ण दां सज्ञायनिक्खिवणत्थ अट्ठस्सासं काउस्सग्गं काउं पारित्ता, मंगलपाढो कायब्ो त्ति। 
राओ' सन्नाए कयाएं वमणे सित्थ-रुहिराइनिस्सरणे य पभाए कप्पो उत्तारिज्द। बाहिरभूमीए आगया 
पिंडियाओ पाए य तिप्पंति । जत्थ पाया भंडोवगरणं वा तिप्पिजञइ सा भूमी अणाउत्ता होइ। सा य आउ- ॥४ 
त्तजलउलियग्गदंडपुंछणेण सिद्धीए तिप्पिजइ । ते च दंडपुछण अणाउत्तद्टाणे नेऊण तिप्पिजइ । अणा- 
उत्तद्वाणं नाम नीसरंताणं वामबाह्ण दुधारपासे भूमिखंडल इष्टिगाइपरिहिजुत्त अणाउत्तड ति रूढं। उच्चारे 
वोसिरिए वामकरेण तिहिं नावापूरेहिं आयमिय, आउत्तेण दाहिणहत्थेण दव मत्थए छोट्टण कोप्परेण वा 
दवं घित्तणं अहिद्वाणलिंगेस जंधासु कलाइयासु चडरो चउरो तिप्पाओ घेप्पंति । पुरीसपवित्तीए जायाए 
जहइ मुद्दे अणाउत्तो हत्थो रूगगइ तया कप्पृत्तारणेण सुज्ञर । तहा जद आयाम॑ंतस्स तिप्पणयं दोरओ वा ४ 
वामहत्थे पाए वा रूम्गइ तया अणाउत्ती हवइ । दव॑ उच््षित्ता दोरयं मज्झे खिवित्ता त॑ भायणं तिप्पिजर। 
बाहिं कंटयाइंमि भग्गे जेण हत्थेण तं॑ उद्धरेइ सो हृत्थो तिप्पियद्चो । जइ दंडओ हड्डू रम्गइ तया तिप्पि- 
यब्यो । जेण अंगेण उवबंगेण वा अणाउत्ते मंडोवगरणं साहुं वा छिवह, ज॑मि य रुहिरं नीहरइ ते अणाउत्त 
होइ । कज्जय भंडाइसु पाणिय तिप्पणयाइ कंठट्ठिये दोरय॑ च राओ जद वीसरइ सब्बमणाउत्त होइ। 
जाणंतेण विहाराइकारणे तुंबयकंठदिन्न दोरयमणाउत्ते न होइ। गुड-घय-तिलल-खीराई भोयणवहरित्तकजे 
आणीयमवस्सं तिप्पित्ु वावरिजइ । नालिएशइसु घसणत्थं तिछं निक्खित्त परिव्रसियं अणाउत्त होइ, 
जइ लवण मज्झे न निक्खिप्पइ । भुत्तृण उद्विणहिं दसाइणा कप्पवाणियं घेत्तु पढम एगं हत्थं मत्थए, एगं 
च मुहे काउं चउरो तिप्पाओ घेप्पन्ति। जइ पुण कारणजाए मुहसुद्धिमाइ मुहे चिद्बनह, तया पढम मत्थय॑ 
तिप्पत्ता, तओ मुहं पुढो तिप्पियव्व | तओ मत्थए आउत्तदव छोड़ कण्ण-खंध-पंगड-कोप्पर-पडट्ठ-हियणसु 
चत्तारि चत्तारि तिप्पओ। तओ पिट्ट-पुट्टीओं समगे तिप्पित्ता चोलपट्टय-ऊरु-जाणु-पिंडिया-पाएसु चउरो # 
चउरो तिप्पाओ। तओ भायणाई बइसणे च तिप्पिउं निउत्तो साह ओमरायणिओ वा मंडर्लिं गिण्हिय, 
तक-तीमणाइखरडियं च भूमि जलेण सोहिय, दंडउछण पमज्जणिं वा जेण मंडली गहिया ते मंडलीए 
तिप्पिय, तेणेव आउत्तजलउलियग्गेण मंडलीठाण बाहिं नीसरंतेणं तिप्पियदेसं अच्छिवंतेण अविच्छिन्न 
तिप्पियव । ते च दरतिप्पियं जद केणवि अणाउत्तेहिं पाएहिं अक्कतं पुणो अणाउत्त होइ, तओ दुडाउंछणं 
उद्धरणियाए उबरिं तिप्पित्ता मंडलिं परिट्ठाविय उद्धरणियं अणाउत्तद्रणे तिप्पप खीलए धारित्तु अब्भु- ४ 
क्खणं निक्‍क्खिविज्वजह । जो य सेहो गिलाणो सामायारी अकुसलो वा सो दंडाउंछणेण तिप्पिजह । अव- 
बाएण राओ विहारत्थ॑ं नगराईहिंतो नीसरंताणं जद पाएसु तलियाओ तो अणाउत्ता न होंति पाया, अन्नहा 
होंति | दिया वा राओ वा अणाउत्ते हत्थपायाईं अंगे जह पयलाह तो कप्पुत्तारणेण सुज्ञद । भुंजंतस्स 


] 'रात्रो! इति 3 रिप्पणी। 2 28. पाणयं। 3 कूप्परस्कन्धयोर्मध्ये प्रगंड: । 4 भुजामध्यं कूपेरः । 
5 आमणिबन्धातू कूरपरस्याधः प्रकोष्ठ: कलाचिका स्थात्‌ !! हृति टिप्पणी 3. आदर । 


दछ विधिप्रपा । 


सित्य॑ पियंतस्स वा दव जह चोलपट्यमज्झे गयं तो वि कप्पुत्तारणेण सुज्ञर । कारणपरिवासियजलेण 
तिष्पाओ न सुज्ति । अणुग्गए य जइ तिप्पाओ गेण्हंतो एगं दो तिन्नि वा गिण्हेर अपडंते वा दवे 
गिण्हह सब्मणाउत्त होइ | नहा छोयकेसा य वसहीए वीसरिया तदण दिणे अणाउत्ता होंति | खद्रकक- 
समाणं पूहत्तावण्णं वा रुहिर्मणाउत्त न होइ। रुद्दीए मज्जार-खुणग-माणुसाइपुरीसे वा छिक्के अणाउत्तो 

४ होइ। तेप्पणयाइसु दव॑ अणाउत्तं जाय॑ अइरित्ते वा मा उज्मियबं होहिइ त्ति। तओ आकंठं जलेण 
भरित्ता तिपियय आउत्त होइ त्ति। 


॥ कप्पतिप्पसामायारी समत्ता ॥ २५॥ 


मै 
६ ६७, एवं कप्पतिप्पाइविहिपुरस्सरं साहू समाणियसयलूजोगविही मूलग्गंथ-नंदि-अणुओगदार-उत्तरज्झ- 
यण-हसिभासिय-अंग-उवंग-पहल्य-छेयम्गंथआगमे वाइज्जा । अतो वायणाविही भणइ- 

() तत्थ अणुओगमंडलिं पमज्जिय गुरुणो निसिज्ज रइत्ता, दाहिणपासे य निसिज्ञाए अक्खे ठाइत्ता, 
गुरूणं पाएस मुहपोत्तियापडिलेहणपुष् दुवालसावत्तवंद्ण दाउं, पढमे खमासमणे अणुओगं आदढवेमो त्ति, 
बीए अणुओगआदवणत्थं काउस्समां करेमो त्ति भणिय, अणुओगआढवणत्थं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्य 
ऊससिएणमिश्चाइ पढिय, अह्वुस्सासं काउस्सरग करिय, पारित्ता पंचमंगरू भणित्ता, पढमे खमासमणे 
वायणं संदिसावेमि, बीए वायण पडिगाहेमि, तइण बइसणं संदिसावेमि, चउत्थे बइसर्ण ठामि त्ति भणिऊण, 

४ नीयासणत्थो मुहपोत्तियाउड्यवयणों उवउत्तो उचियसरेण वाइज्जा । जे के वि अणुओगं आढविय 
उवउत्ता सुणन्ति तेसिं संबेसि वायणा रूम्गइ | अणुओगे आदत्ते निद्ा-विगहा-वत्ता-हास-पतच्चक्खाणदाणाइ 
न कीर्‌इ । जस्स सगासे त॑ सुयमहिज्नियं तमेगं मुत्तु अन्नस्स गुरुणो वि न अब्भुट्टिजइ । उद्देसगसम- 
त्तीए छोभवंदर्ण भणति । अज्ञझयणाइसु वंदणगमेव । अणुओगसमत्तीए पढमखमासणे अणुओगपडिक्कमहं, 
बीए अणुओगपडिक्रमणत्थ काउस्सग्गु करहं । अणुओगपडिक्कमणत्थे करेमि काउस्सग्गमिश्चाइ पढिय, 

» अटटुस्सासं उस्सग्गं काउं पारित्ता, पंचमंग्ूं भणित्ता, गुरुणो वंदंति त्ति । 


॥ वायणाविही समत्तो ॥ २६ ॥ 
नौ 
६६८, एवं विहिगहियागम सीसं अणुवत्तगत्ताइगुणन्नियं नाउं वायणायरियपए उवज्ञायपए आयरियपए 
वा गुरुणो ठावेति | सिस्सिणि च पवत्तिणीपए महत्तरापए वा | तत्थ बायणायरियपयठावणा- 
विही भण्णइ - 

ञ एगकंबलं निसिज्ज उत्तरच्छयसहियं रइत्ता पक्खालियंगं सीसं वामपासे ठाविय दुवालसावत्तवंदर्ण 
दवाविय, खमासमणपुष्व॑ गुरू भणावेइ -ईच्छाकारेण तुब्मे अम्ह॑ं वायणायरियपयअणुजाणावणियं वासनि- 
बखेव करेह” । गुरू भणइ -“करेमो” । पुणो खमासमणेणं सीसो भणइ -:/तुब्मे अम्ह॑ वायणायरियपय- 
'अणुजाणावणियं चेहयाईं वंदावेह” | तओ गुरू “बंदावेमो'त्ति भणित्ता, तस्स सिरे वासे खिबिय वहुंति- 
याहिं थुईहिं. तेण सहिओ देवे वंददइ । जाव पंचपरमिद्वित्यववभणण पणिहाणगाहाओ य। तओ गुरू 

» सीसो य वायणायरियपयअणुजाणावणियं सत्तावीसुस्सासं काउस्सम्गं दो वि करित्ता उज्जोयगरं भणति । 
तओ सूरी उद्धट्ठिओ नंदिकड्भावणियं काउस्सर्ग अद्स्सासं कारवित्ता करित्ता य नवकारतिगं भणित्ता 


_] 'पूवित्वापनन! इति 3 टिप्पणी। 2 'स्पृष्टेश इति 4. टिप्पणी 


ञ 
हि 


वाचनाचायेपदस्थापनाविधि | ६५ 


“धताणं पंचविहं पण्णत्त, त॑ जहा - आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपञजवनाणं, केवलनाएणं 
ति!” पंचमंगलत्थं नंदिं कद्थिय इम पुण पद्ववर्ण पडुच - 'एयस्स साहुस्स वायणायरियपयअणुण्णा नंदी 
पवत्तई” त्ति भणिय सिरसि वासे खिवेइ । तओ निसिज्जाए उवविसिय गंधे अक्खण य अभिमंतिय संधस्स 
देइ। तओ जिणचलणेसु गन्धे खिवेइ । तओ सीसो वंदिउ भणइ - “तुब्मे अम्हं वायणायरियपय अणु- 
जाणह” | गुरू भणइ-“अणुजाणेमो' । सीसो भणइ-“संदिसह किं भणामो ?” गुरू भणइ -:“बंदित्ता 
पवेयह” । पुणो वंदिय सीसो भणइ-“इच्छाकारेण तुब्मेहिं अम्ह॑ वायणायरियपयमणुन्नायं' ३ खमास- 
मणाणं, हत्थेगं सुत्तेणं अत्थेणं तदुभएणं, सम्म॑ धारणीय चिरं पालणीय अन्नेसि पि पवेयणीयं । सीसो 
वंदिय भणइ -“इच्छामो अणुसट्ठि!; पुणो वंदिय सीसो भणइ - 'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहणं पवेएमि ' । 
तओ नमोकारमुचरंतो सगुरुं समवसरणं पयक्खिणी करेद्ट तिन्नि वाराओ । गुरू संघो य 'नित्थारगपारगो 
होहि, गुरुगुणेहिं वद्द[हि'त्ति भणिरो तम्स सिरे वासक्‍्खए खिवेइ । तओ वंदिय सीसो भणइ -तुग्हाणं 


पवेइयं, साहर्ण पवेइयं, संदिसह काउस्सग्गं करेमि'त्ति भणित्ता अणुण्णाय 'वायणायरियपयथिरीकरणत्थं 


करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थूससिणणमिच्चाइ/ भणिय काउसग्गे उज्जोयं चितिय, पारित्ता चउवीसत्ययं 
भणित्ता, गुरु वंदित्ता भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्ह॑ निसिज्ज समप्पेह” | तओ गुरू निसिज्ज अभिमं- 
तिय, उबरि चंदणसत्थियं काऊण, तस्स देइ । सो य निसिज्ज मत्थएण वंदित्ता सनिसिज्जो गुरु तिपया- 
हिणी करेइ । तओ पत्ताए रूग्गवेलाणु चंदणचच्चियदाहिणकन्ने तिन्नि वारे गुरू मंत सुणावेइ - “अ-उ-म-न्‌- 
-मू-ओ-भू-अ-गू-अ-वू-अ-अ-उ-अ-र-अ-ह-अ-अ-उ-स्‌-अ-हू-अ-इ-म्‌ू-अ-ह-आ-व्‌-ई-र-अ-व्‌ू-अ-दू-अ-स्‌- 
आ-णू-अ-सू-आ-म्‌-इ-स्सू-अ-सू-इ-ज्यू-अ-उ-म्‌-ए-भू-अ-गू-अ-व्‌-अ-ई-म्‌-अ-ह-अ-इ-स्‌-अ-ह-आ-व्‌-इ-ज्‌- 
आ-अ-उनस्‌-व्‌ ई-र-ए-व-ईै-र-ए-स्‌-अ-ह-आ-व्‌-ई-र-ए-जु-अ-य-अ-व्‌-ई-र-ए- स्‌- ए- ण- अ-व्‌-ई-र- ए-व्‌-अ-द्धू- 
अ-्मू-आ-णू-अ-बू ई-र्‌-ए-जू-अ-य-ए-व-इ-न-अ-यू-ए-ज्‌-अ-यू-अं-त्‌-ए-अ-पू-अ-र-आ-ज-इ-ए-अ-णू. -इ-ह्‌- 
अ-ए-अ-उ-म-ह-न-ई-स्‌-स्‌-व-आ-ह-आ । उवैयारों चउत्थेण साहिज्जइ । पबज्जोवठावणा-गणिजोग-पहड्ा- 
उत्तिमह्रपडिवत्तिमाइण्सु कज्ेसु सत्तवारा जवियाए गंधक्खेवे नित्थारगपारगो होइ, पूयासकारारिहो य | 
तओ वद्धमाणविज्ञामंडलपडो तस्स दिज्जर | तओ नामट्ठटवर्ण करिय, गुरुणा अणुण्णाण ओमरायणिया साह 


साहुणीओं य सावया साविआओ य तस्स पाएसु दुवालसावत्तवंद्ण दिति | सो य सयय॑ जिट्ठज्जे वंदइ । 


तओ तस्स कंबलवत्थखंडरहियस्स पुट्टिपट्टस्स अणुण्णं दाऊर्ण साहु-साहुणीणं अणुवत्तणे गंमीरयाए 
विणीययाए इंदियजण य अणुसट्टी दायब्ा । तओ वंदर्ण दाविऊण पदच्चक्‍्खाण निरुद्धं कारिज्जइ त्ति। 


॥ वायणायरियपयट्टावणाविही समत्तो ॥ २७ ॥ 
मे 
६ ६९, संपर्य उवज्ञायपयद्वावणाविद्दी | सो वि एवं चेव- उवज्ञायपयाभिलावेण भाणियद्ो । 
नवरं उवज्ञायपयं आसन्नलद्धपइभत्तादिगुणरहियस्स वि समग्गसुतत्थगहणघारणवक्खाणणगुणवंतस्स सुत्त- 
वायणे अपरिस्संतस्स पसंतर्ससे आयरियट्वणजोग्गम्सेव दिज्नई । निसिज्ञा य दुकंबला; आयरियवर्ज जेहक- 
णिट्टा से वंदण दिति | मंतो य तस्स सो चेव; नवरं आइए नंदिपयाणि अहिजन्ति । 


अ-उ-मू-न्‌ू-अ-म्‌ू-ओ-अ-र-अ-हू-अ-म्‌-त-आ-णू-अ-स्‌ ।॥ अ-उनम-न्‌-अ-मू-ओ-स-इ-दु-आ-ण-अ- 


'सू। अ-उमू-नू-अ-म-ओ-आ-यू-अ-्‌-इ-आ-णू-अ-स्‌ । अ-उन्‍म-न्‌-अ-म-ओ-उ-वू-अ-ज्यू-आ-यू-आ-ण- 


4 (४ आदर अनब्न--“उवयारो चउत्थेण. तम्मि. चेव द्विणे सहस्सजावेण-सोभाग्यमुद्रा १, परमेष्ठिमुद्धा ३, प्रवचनमुद्रा 


५. ३, सरभिमुद्रा ४, एतन्मुव्राचतुष्टयं कृत्वा मंत्रः स्मरणीयः-साहिजइ”-एंताइशः पाठो बिंयते ।. 2 .4. तारि.पदमिदम । 


विधि० ९ 


६६ विधिप्रपा । 


अ-म्‌ । अ-उ-म-न्‌-अ-म्‌-ओ-सू-अ-बू-अ-स्‌ू-आ-ह-ऊ-णू-अ-म्‌ । अ-उ-समू-न्‌-अ-म-ओ-अ-उ-ह-ह-ज-ह-णू- 
अ-अ-णू-अ-म्‌ । अ-उ-स्‌-न्‌-अ-स्‌-ओ-पू-अ-र-अ-म्‌-ओ-हू-इ-ज-इ-णू-अ-अ-णू-अ-म्‌ू । अ-उ-स-न-ब- 
मू-ओ-सू-अ-ब-ओ-ह-इ-जू-इ-ण्‌ू-अ-अ-णू-अ-म्‌ । अ-उ-म्‌-न्‌-अ-स्‌-ओ-स्‌-अ-णू-अ-सू-त-ओ-ह-इ-जू-इ- 
णू-अ-अ-णू-अ-म्‌ । उवयारो सो चेव | संघपूयाइमहसवाहिगारो एत्थ सावयाणं ति। 


४ ॥ उवज्ञायपयट्टावणाविही समत्तो ॥ २८ ॥ 


६७०, इयाणिं आयरियपयड्टावणाविही भण्णद। आयार-सुय-सरीर-वयण-वायणा-मह॒पओग-महसंगह- 
परिण्णारूवअट्टविहगणिसंपओववन्नस्स देस-कुल-जाइ-रूवी-इच्चाइगुणगणालंकियस्स बारसवरिसे अहिज्जिय 
_सुत्तस्स बारसंवरिसे गहियत्थसारस्स बारसवरिसे लद्विपरिक्खानिमित्तं कयदेसदंसणस्स सीसस्स छोय॑ काउं 
पाभाश्यकालं गिण्हिय, पडिक्रमणाणंतरं वसहीए सुद्धाए काल्ग्गाहीहिं काले पवेइए अंगपक्खालण काउं, दाहि- 

॥ णकरे कणयकंकणमुद्दाओ पहिरावित्त, चोक्खनेवत्थ पंगुराविज्जइ । पसत्थतिहि-करण-मुहुत्त-नक्खत्त-जोग- 
लग्गजुत्ते दिवसे अक्ख-गुरुजोगाओ दुन्नि निसिज्ञाओ पडिलेहिज्जन्ति। सीसो गुरू य दुन्नि वि सज्ञायं पट्टविति। 
पट्ठवविए सज्ञाएं जिणाययणे गन्तुण समवसरणसमीतवे दुलञ्नि वि निसिज्ञाओ भूमि पमज्ित्त संघट्टियाओ 
धरिज्जन्ति। तओ गुरू सूरिमन्तेण चंदणघधणसारचच्चियअक्खाभिमंतणे कए निसिज्ञाओ उद्धित्ता, सूरिपयजोग्गं 
सीसं वामपासे ठवित्ता, खमासमणपुष्ध॑ मणावेइ -इच्छाकारेण तुब्मे अग्हं दब-गुण-पज्वेहिं अणुओगअणु- 

४ जाणावणत्थं वासे खिवेह” | तओ गुरू सीसस्स वासे खिवेइ, मुद्दाओ सरीररकक्‍्खं च करेइ । तओ सीसो 
खमासमणं दाउं भमणइ -<इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं दब-गुण-पञ्वेहिं चउबिहअणुओगअणुजाणावणत्थं॑ चेइआईं 
वंदावेह” । तओ गुरू सीसं वामपासे ठवित्ता वद्डुतियाहिं थुईहिं संघलहिओ देवे वंदइ । संतिनाह-संति- 
देवयाइ आराहणत्थं काउस्सग्गं करेइ। तेसि थुईओ देह । सासणदेवयाकाउस्सर्गे य उज्जोयगरं चउक 
चिन्तई” । तीसे चेव थुईं देइ | तओ उज्जोयगरं भणिय, नवकारतिगं कद्लिय, सक्षत्थयं भणित्ता, पंचप्र- 
» मेट्टित्थवं पणिहाणदंडग च भणति । तओ सीसो पुत्ति पडिलेहित्ता दुवालसावत्तवंदर्ण दाडं भणइ -“इच्छा- 
कारेण तुब्मे अम्हं दब-गुण-पज्ववेद्टि अगुओगअणुजाणावणत्थ सत्तसइय नंदिकड्भावणत्थं काउस्सग्गं करावेह। 
तओ दुवे वि काउस्सग्गं करेंति सत्तावीसुस्सासं, पारित्ता चउवीसत्थयं भणति । तओ सीसो खमासमर्ण दाउं 
भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं सत्तसइयं नंदिं सुणावेह। तओ सूरी नमोकवारतिगपुष्ब॑ उद्धट्टिओ नंदि- 
पुत्थियाए वासे खिवित्ता, सयमेव नंदि अणुकद्ेइ । अन्नो वा सीसो उद्धट्टिओ मुहपोत्तियाठइ्यमुहकमलो 
» उवउत्तो नंदिं सुणावेइ । सीसो य मुहपोत्तियाए ठइ्यमुहकमलो जोडियकरसंपुडो एगम्गमणो उद्धट्टिओ 
नंदिं सुणेद । नंदिसमत्तीए सूरी सूरिमंतेण मुद्दापुब्ध गेंघक्खए अभिमंतेइ । तओ मूलपडिमासमीव॑ गुरू 
गंतूण पडिमाए वासक्खेवं काऊण, सूरिमंत उद्धट्ठिओ जबइ । ततो समवसरणसमीवमागम्म नंदिपडिमाचउ- 
कस्स वासे खिवेर । तओ अभिमंतिय वासक्खए चउबिहसिरिसमणसंघस्स देद । तओ सीसो खमासमर्ण 
दाउं भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं दघ-गुण-पज्जवेहिं अणुओग अणुजाणेह” । गुरू भणइ -“जअहं एयस्स 
» दक्ष-गुण-पज्जवेहिं खमासमणाणं हत्येणं अणुओगं अणुजाणामि' । सीसो खमासमण्ण दाउं भणइ -“इच्छाकारेण 
तुब्मेहिं अम्हं दब-गुण-पज्ञवेहिं अणुओगो अणुण्णाओ !”- एवं सीसेण पण्हे कए गुरू भणइ -“खमासमणाणं 
हत्यरेणं सुत्थेणं अत्येणं तदुभयेणं अणुभोगो अणुण्णाओ ३ । सम्मं धारणीओ, चिरं पालणीओ, अन्ेसि च 
परवेयणिओ'- इति भणंतो वासे खिवेइ । तओ सीसो खमासमर्ण दाउं॑ भणईइ --तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह 


] 23. भरिस। 2 3 गेण्हिय। 3 चितति। 
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साहू पवेएमि ” । गुरू भणइ -पवेयह” । तओ नमोकारमुश्चरंतो चउद्सि सगुरु समवसरणं पणमंतो 
पाउंछणं गहिय, रयहरणेण भूमिं पमर्जितो पयक्खिणं देद । संघो य तस्स सिरे अक्खए खिवह । एवं 
तिन्नि वाराओ देह | तओ खमासमण्ण दाउं भणइ -तुम्हाण पवेइयं, संदिसह काउस्सर्गं करेमि ?” । गुरू 
भणह -“करेह” । खमासमण्ण दाउं - दब-गुण-पज्जवेहिं अणुओगअणुण्णानिमित्त करेमि काउस्सम्गं - उज्जोय॑ 
चिंतिय त॑ चेव भणइ । तओ गुरू सूरिमंतेण निसिज्जे अभिमंतेह । तओ सीसो खमासम्ण दाउं भणइ - 
“च्छाकारेण तुब्मे अम्ह निशसिज्ज समप्पेह' | तओ गुरू वासे मत्थए खिविय तिकंबलं निसिज्ञ समप्पेह । 
ततो निसिज्ञासहिओ समवसरणं गुरुं च तिन्नि वाराओ पयक्खिणी करेह | तओ गुरुस्स दाहिणभुयासल्ले स 
निसिज्जाएं निसीयइ । तओ पत्ताए रूगवेलाए चंदणचच्चियदाहिणकन्नस्स गुरुपरंपरागए मंतपण कहेइ, तिन्नि 
वाराओ। एसो य सूरिमंतो भगवया वद्धमाणसामिणा सिरिगोयमसामिणो एगवीससयअक्खरप्पमाणो 
दिन्नो, तेण य बत्तीससिलोगप्पमाणो कओ | कालेण परिहायंतो परिहायंतो जाव दुष्पसहस्स अद्ुद्डसिलोग- ० 
प्पमाणो भविस्सह | नय पुत्थए लिहिज्जइ; आणामंगप्पसंगाओ । जित्तियमित्तो य संपयं वद्वह तित्तियस्स 
सयलूस्स वि रूग्गवेलाए दाणे इट्ठकम्गेसो न फब्बह । अतो लूम्गस्स आरेणावि पीढचउकं दायबं। इह्ृल्ग्गंसे 
पुण चउपीदसामिणो मंतरायस्स पंच सत्त वा जहा संपदायं पयाई दायबाई ति गुरु आएसो। उबयारो 
एयरस कोडिअंसतवेण साहिज्जह | तबिही इमो- 


उ०नि०आ०नि०आ०नि०आ०नि०उ०इग पणिग पणेग पणिग श्गमेगं। ४ 
चिंतण-पढदण्ण विकहाचाओ 5होरत्तणुद्वाणं ॥ १ ॥ 
उ०नि०आ०नि०आ०नि०उ०हगेग ति चघउ हग दुग हंग पुषवावारों । 
सविसेसो जिणथव चत्तमंतड़सय च उस्सगर्गे ॥ २॥ 
उ०नि०आ०नि०आ०नि०उ० हगट्ट पंच सत्तेग दु ह॒ग तहयपए । 
उ०नि०आ०दु हग पणेगिग तुरिए पुषो विही दुसुबि ॥ ३॥ 3 
मोणेण सुरहिदवधिय गोयमतप्परेण निस्संक । 
झाण इत्थियदंसअणमंतपए सोलसायामा ॥ ४ ॥ 


साहणाविद्दी य अम्हश्विय सूरिमंतकप्पे दहबों | जओ चेव एस महप्पभावों एत्तोच्विय एयस्साराहगो 
सूयगभत्त मयगभत्त रयस्सलाछुत्तमत्त मज्जमंसासिभत्त च परिहरइ । अन्नेसिं साहणं उच्चिहृजलकणेणावि 
लम्गेण एयस्स न भोयणं कप्पद त्ति। तओ सीसो खमासमण्ण दाउं भणइ-इच्छाकारेण तुढ्मे अम्हं 
अक्खे समप्पेह”! । तओ गुरू तिनि अक्खमुदट्ठीओ वदुंतियाओ गंधकप्पूरसहियाओ देश । सीसो वि 
उवउत्तो करयलसंपुडेण गिण्हह | जोगपट्टयं खडियं च गुरू: समप्पेह त्ति पालित्तयसूरी । तओ सीसो 
खमासमर्ण दाउं भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं नामहवर्ण करेह” । तओ गुरू वासे खिवन्तो जहोचियं 
सूरिसदृपज्ंत नाम तस्स करेह्ट । 

तओ गुरू निसिजञाए उद्देश, सीसो तत्थ निसीयदह । तओ नियनिसिज्ञानिसम्नस्स सीसस्‍्स & 
मुहपोत्ति पडिलेहिऊण तुलगुणक्खावण॑त्थ॑ जीयं ति काउं गुरू दुवालसावत्तवंदर्ण दाउं भणइ -वक्‍्खाण 
करेह” । तओ सीसो जहासत्तीए परिसाणुरूव वा नंदिमाइयं वक्‍खाणं करेह । कए बक्‍खाणे साहवो 
बंदर्ण दिति । ताहे सो निसिज्ञाओ उद्ठेड, गुरू निसिज्ञाए उवविसइ । सौसो य जाणू ठिओ सुणेइ । 


$ (४ इश। 2 पदसिंद नारखि .8.। 


६८ ' विधिप्रषा] 


गुरू वि तस्स उबवूहणं कार्ड सूरिपयठवियर्सासस्स साहुवमास्स साहुणीवग्गस्स य अणुसह्टि देइं। .अणु- 
ओगविसज्ञावणत्थं काउस्सग्गं दुवे वि करेंति | कालस्स पडिंक्षेमति । तओ अविहवसाबियाओ आर- 
त्तियाइअवतारणं कुषति । तओ संघसहिओ उत्तेणं धरिजमाणेर्ण महूस॑वेंणं वसहीए जाइ। अणुण्णाया- 
णुओगो सूरी निरुद्धं उववासं वा करेइ | जहासत्तीए संघदाणं करेइं | इत्थ संघपूया-जिणभवणट्ठा- 
हियाइकरणं च॑ सावयाहियारों | भोयणे पुरओ चडकियाइधारण, आसणे य कंबलवत्थखडपडिच्छन्नो 
पुट्टिपषश्टो य॒ तस्स अणुण्णाओ । 
६७१, उबवूहणा पुण एवं- 
निल्लामओ भवण्णवतारणसद्धम्मजाणवत्तमि । 
मोकक्‍्खपहसत्थवाहो अज्नाणंधाण चकक्‍खू य ॥ १॥ 
अत्ताणाणंताण नाहोज्नाहाण भधसत्ताणं । 
तेण तुम खुपुरिस ! गरुयेगचछ मारे निउक्तोषसि ॥ २॥ 
अह अणुसट्ठी - 
छत्तीसगुणधुराधरणधीरधवलेहिं पुरिससीहेहि । 
गोयमपामुक्खेहि ज॑ अक्खयसोक्ग्वमोक्स्वकए ॥ ३ ॥ 
सोत्तमफलजणयं सचोत्तमपयमिमं समुघृढ । 
लुमए वि तय ददमसदबुद्धिणा घधीर! घरणीय ॥ ४ ॥ 
न हओ वि पर परम पयमत्थि जए वि कालदोसाओ | 
वोलीणेस जिणेसु जमिण पवयणपयासकरं ॥ ५॥ 
अओ - नाणाविणेयवग्गाणुसारिसिरिजिणवरागमसाणुगय । 
अगिलाणीए5णुबजीवणाए बिहिणा पहदिण पि ॥ ६॥ 
कायब वक्‍खलाण जेण परत्थोज्जएहिं धीरेहि। 
आरोवियं तुसमिस नित्थरसि पर्य गणहराणं ॥ ७॥ 
सपरोवयारगरुय पसत्थतित्थथरनामनिम्मवर्ण । 
. जिणभणियागसवक्खाणकरणसिव अनणुग्णजणग ॥ ८ ॥ 
अंगणियपरिस्समो तो परेसिसुवयारकरणदुछलिओ । 
झुंदर ! दरिसिज्य तुम सम्म रम्मं अरिहधम्म ॥ ९॥ 
तहा - नि्य पि अप्पमाओ कायघ्ो सबहा वि धघीर ! तुमे । 
उद्समपरे पहुंसि सीसा वि समुज्जमंति जओ ॥ १० ॥ 
वहुंलओ विहारों कायबो सबहा तहा तुमए। 
हे सुंदर ! दरिसण-नाण-चरणगुणपयरिसनिमित्त ॥ ११ ॥ 
संखित्ता वि हु सूले जह वहुह वित्थरेण व्ंती | 
: उदहिं लेण यरनई तह सीलग॒ुणेहि बह्ायहि ॥ १२॥ 


आचायेपदस्थापनाविधि । ६५९ 


सीयावेह विहार गिद्धो सुहसीलयाह जो मूढो | 

सो नवरि लिंगधारी संजमसारेण निस्सारो ॥ १३॥ 
वज्बेसु वज्वणिज् निय-परपक्‍्खे तहा विरोह च । 

वाय असमाहिकरं विसग्गिमूए कसाए य ॥ १४ ॥ 
नाणमि दसणंसि य चरणंमि य तीखु समयसारेसु । 
चोएश जो ठवेउं गणमप्पाण गणहरो सो ॥ १५ ॥ 
एसा गणहरमेरा आयारत्थाण वण्णिया झुत्ते । 
आयारबिरहिया जे ते तमवस्सं विराहिति॥ १६ ॥ 
अपरिरसावी सम्म॑ समदसी होज्ज सचकज्जेसु । 
संरक्खसु चक्र पिव सबालवब॒ुह्ाउल गचछ ॥ १७ ॥ 
कणगतुला सममज्ञे धरिया मरसचिसमं जहा घरह। 
तुललगणपुत्तजुगलगमाया वि सम जहा हवह ॥ १८ ॥ 
नियनयण जुयलिय वा अविसेसियमेव जह तुम वहसि । 
तह होज्व तुछदिट्टी विचित्तचित्त वि सीसगणे ॥ १९ ॥ 
अन्न थ मोकक्‍्खफलकंखि भवियसऊउणाण सेवणिज्नो त॑ | 
होहिसि लद्धाच्छाओ तरू ध म्ुणिपत्तजोगेण ॥| २० ॥ 
ता एए वरसुणिणो मणयं पि हु नावमाणणीया ते । 
उक्लखित्त मरुचहणे परमसहाया तुह हमे ज ॥ २१॥ 
जहा विश्लगिरी आसन्न-द्रवणवत्तिहत्थिजूहाणं । 
आधारभावमवबविसेसमेव उच्चहह सचाण ॥ २२॥ 

एवं तुम पि खुंदर ! दूर सयणेयराइसंकप्प । 
मुत्तुमिमाण मुणीण सचाण वि हुज्ज आहारो ॥ २३ ॥ 
सयणाणमसयणाणं नृणप्पायाण सयणरहियाण । 
रोगिनिरक्खरकुक्खीण बालजरजज्बराईणं ॥ २४ ॥ 
पेमहपिया व पियामहों 5हवाउ्णाहसंडवो वाबि । 
परमोवट्टंभकरो स््वेसि सुणीण होज्य तुम ॥ २५ ॥ 

तह इह दुसमागिम्हे साहण धम्ममहपिवासाण । 
परमपयपुरपहाणुगरुविहियचरियापवाइ ठिओ ॥ २६ ॥ 
संपाडिज्जपज्ञाण थि किचजल देसणापणालीए । 
वज्ियसंसग्गीण वि तुमसंलेवासिणीउ त्ति ॥ २७ ॥ 
तह दुविदों आयरिओ इहलोए तह य होह परलोए। 
हहलोए असारिणिओ परलोए फुड 'मणंतो य ॥ २८ ॥ 
ता भो देवाणुप्पिया परलोए हुज्ज सम्ममायरिओो। . 
सा हो स-परनासी होठ इहलोयआयरिओ ॥ २९॥ 
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विधिप्रपा । 


तह मण-वह-काएहि करिंतु विपष्पियसयाइ तुह समणा। 
तेसु तुम तु पियं चिय करिज्य मा विप्पियलवब ति॥ ३० ॥ 
निग्गहिफऊण अणक्खे अकुंणतो तह य एगपक्खित्त । 
साहम्मिएसु समचित्तयाह स्वेसु वह्धिज्ञा ॥ ३१॥ 
सबवजणबंधुभावारिह पि इकस्स चेव पडिबद्ध । 

जो अप्पाण कुणई तओ बिमढो हु को अन्नो ॥ १२॥ 
एवं च कीरमाणे होही तुह शुवणभूसणा कित्ती । 

एत्तो चेव य चंद॑ पड़ुच केणाबि ज॑ भणियं ॥ ३१ ॥ 
'गयर्णगणपरिसक्षणखंडणदुक्खाई सहरु अणवरयं । 
न सुहेण हरिणलुंछण ! कीरह जयपायडो अप्पा' ॥ ३१४ ॥ 
अविणीए सासितो कारिमकोबे वि मा हु मुंचिज्ञा । 
मद ! परिणामसुर्द्धि रहस्समेसा हि सब्त्थ ॥ ३७॥ 
उप्पाह्यपीडाण बि परिणामवसेण गह्विसेसो ज॑ । 
जह गोव॑-खरय-सिद्धत्थयाण बीर॑ समासञ्ञ ॥ ३६ ॥ 
अश्तिक्खो खेयकरों होहिसि परिभवपय अहमिऊ य। 
परिवारंमि खुंदर ! मज्झत्थो तेण होज्य तुम ॥ ३७ ॥ 
स-परावायनिमित्त संभवह जहा असीअ परिवारो। 
एवं पहू वि ता तयणुवत्तणाए जएजञ्ब तुम ॥ ३८ ॥ 
अणुवत्तणाह सेहा पाय पावति जोग्गयं परम । 

रयणण पि गुणोक्वरिसं पावह परिकम्मणग्ुणेण ॥ ३९॥ 
इत्थ उ पमायखलिया पुब॒ब्भासेण कसस व न होंति। 
जो तेप्वणेह सम्म॑ ग़ुरुत्तणं तस्स सहल ति॥ ४०॥ 
को नाम सारही णं स होज्ज जो भदृवाहणो' दमए। 
दुट्ठे वि हु जो आसे दमेइ त॑ सारहि बिति॥ ४१॥ 

को नाम मणिहकुसलो वि इत्थ अचब्भुयप्पभावम्मि । 
गणहरपए पहपय॑ सघ्ृवएसे खमो बुसुं॥ ४२॥ 
परमित्तियं भणामो जायह जेणुण्णई पवयणस्स | 

ते त॑ विचितिऊर्ण तुमए सयमेव कायधं ॥ ४३॥ 
सीसाणुसासणे वि हु पारद्धे अह इमं तुम पि खण । 
वण्णिल्वंत जइपहु ! पहिद्दचित्तो निसामेहि॥ ४४॥ 
यज्वेह अप्पमत्ता अज्ञासंसग्गिमग्गिविससरिसं । 
अज्लाणुचरो साहू पावह वयणिज्वमचिरेण ॥ ४५॥ 
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थेरस्स तवस्सिस्स वि सुबहुसुयस्स वि पमाणभूयस्स । 
अज्जासंसग्गीए निवडइ वयणिज्वदढवज् ॥ ४५९॥ 
कि पृण तरुणो अबहुस्सुओ य अविगिद्ठतवपसत्तों य । 
सद्ाह्गुणपसत्तो न लहइ जणजंपण् लोए ॥ ४७ ॥ 
एसो य मए तुम्हं मग्गसमजाणाण मग्गदेसयरो । ४ 
चकक्‍सरू व अचक्खूणं सुवाहिविहुराण विज्ञो च ॥ ४८ ॥ 
असहायाण सहाओ भवगत्तगयाण हत्थदाया य | 
दिल्लो गुरू गुणगुरू अहं च परिमुकलो इण्हि ॥ ४९॥ 
एयम्मि सारणावारणाइदाणे वि नेव कुवियवं । 
को हि सकण्णो कोव करिज्व हियकारिणि जणम्मि ॥ ५० ॥ ॥४ 
एसो तुम्हाण पहू पम्रूययुणरयणसायरो धीरो। 
नेया एस महप्पा तुम्ह मवाडविनिवडियाणं ॥ ५१॥ 
ओमो समरायणिओ अप्पयरसुओ हव त्ति धीरमिम । 
परिभविहिह्ट मा तुब्भे गणि त्ति एण्हि दढं पुञ्जो ॥ ५२॥ 
मोक्खत्थिणो हु तुब्मे नय तद॒वाओ गुरु विणा अज्नो। 
ता गुणनिही हमो चिय सेवेयबो हु तुम्हाणं ॥ ५३ ॥ 
ता कुलवहुनाएणं कन्ने निव्भच्छिएहि वि कहि पि । 
एयरस पायमसूल आमरणंत न मोत्तव ॥ ५४॥ 
कि बहुणा भणियवे जिमियये सवचिट्टियधे य । 
होखह अईव निहुया एसो उवएससारो त्ति॥ ५७॥ ४ 


॥ आयरियपयट्टावणाविही समत्तो ॥ २९ ॥ 
मे 

$ ७२, संपयं॑ पवत्तिणीपयद्धावणा । सा य पवत्तिणीपयामिलांवेण वायणायरियपयट्टवणातुल्ला, मंतों 
सो चेव; नवरं खंधकरणी रूग्गवेलाएु दिज्जइ । सेसं सब निसिज्ञाइ तहे व । 

$ ७३. अह महत्तरापयद्वावणाविही भण्णह्‌ | जहासत्तीए संघपूयापुरस्सरं पसत्थतिहि-करण-मुहुत्त- 
नक्खत्त-जोगलम्गजुत्ते दिवसे महत्तराजोग्गा निसिज्ञा कीरइ | तओ सिस्सिणीए कयलोयाए सरीरपक्खालणं » 
काउं जिणाययणनिवेसियसमोसरणसमीते गुरू अहीयसुर्य सिस्सिणि वामपासे द्ववित्ता -'तुब्मे अर्ूं पुबर- 
अज्ञाचंदणाइनिवेसियमहयर-पवत्तिणीपयस्स अणुजाणावणियं नंदिकड्भावणियं वासनिक्खेवं॑ करेह त्ति-! 
भणारवितो सिस्सिणीए सिरसि वासे खिवइ । वद्ुुतियाहिं थुदैहिं चेइआईं वंदइ, जाव अरिहाणादियुत्त- 
भणणं । तओ “महत्तरापयअणुजाणावणियं काउस्सग्गं करेह' त्ति भणंती सत्तावीसोस्सासं काउस्सम्ग गुरुणा 
सह करेइ । पारित्ता चउवीसत्थयं भणित्ता उद्धट्टिओ सूरी नमोकारतिगं भणित्ता, “नाणं पंचविह पन्नत्तं तं » 
जहा -- आमिणिबोहियनाण, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवलनाणं” ति मंगलत्थं भणिय, इम॑ पुण 
पहुवर्ण पदुचच - इमीसे साहुणीए महत्तरापयस्स अणुण्णानंदी पयट्टइ - त्ति सिरसि वासे खिवेइ।तओ उवबबि- 


3 2 कह पि। 


७४ विधिप्रपा । 


सिय गंधामिमंतर्ण संपवासदाणं जिणचलणेसु गंधक्खेवों | तओ पढमखमासमणे -(इच्छाकरेण तुब्मे अब्हं 
महत्तरापयं अणुजाणह -' त्ति भणिए, गुरू भणइ-“अणुजाणामि' । बीए-संदिसह किं भणामि /” गुरू 
आह -:“बंदित्ता पवेयह” । तइए-“तुब्मेहिं अग्ह महत्तरापयमणुण्णायं ” गुरू आह-“अणुण्णाय'। ३ 
खमासमणाणं हत्थेणं ०, 'इच्छामि अणुसद्ठि' ति; गुरू भणइ- नित्थारगपारगा होहि, गुरुगुणेहिं वद्भाहि । 
चउत्थे-“तुम्हाणं पवेइय संदिसह साहणं पवेएमि! | पंचम खमासमर्ण देइ | तओ नमोकारमुचरन्ती 
सगुरु समवसरणं पयक्खिणी करेह् वारतिगं । छट्टे-तुम्हाणं पवेइयं, साहूर्ण पवेइयं, संदिसह करेमि! त्ति 
भणित्ता, सत्तमे अणुण्णायमहत्तरापयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गमिति काउस्सग्गों कीरइ । उज्जोय- 
चिंतणपुष्॒य॑ काउस्सग्गं पारित्ा, चउवीसत्थयं भणित्ता, वंदित्ता उवविसइ | तओ पत्ताए छगवेलाए 
खंधकरणीखंधे निसिज्जह । दुकंबला निसिज्ञा य हत्थे दिजइ । तदुत्तरं चंदणचच्चियदाहिणकण्णाए 
उवज्ञायमंतो दिज्जइ वारतिगं, नामट्टवर्ण च कीरइ | तदत्तरं अज्नचंदणा-मिगावईण परमगुणे साहिंतो 
मद्त्तराए बृहणीणं च गुरू अणुसह्ठिं देह । जहा - 


उत्तममिम पय जिणवरेहिं लोगोत्तमेहि पण्णत्त । 
उत्तमफलसंजणयं उत्तमजणसेबिय लोए ॥ १ ॥ 
घण्णाण निवेसिज्वह धण्णा गचछन्ति पारमेयरस । 
गंतु इमसस पारं पार वचंति दुकक्‍्खाणं ॥ २॥ 
जह वि तुम कुसल चिय सचत्थ वि तहबि अम्ह अहिगारो। 
सिक्‍खादाणे तेण देवाणुपिए! पिय भणिमो ॥ ३॥ 
संपत्ता हय पयवि समत्थगुणसाहणंमि गुरुययरिं । 
ता तीए उत्तरोत्तरवुहिकए कीरउ पयत्तों ॥ ४॥ 
सुत्तत्थोी मयरूवे नाणे नाणोत्तकिचवर्गे य । 
सत्ति अश्क्रमित्ता वि उज़्जमों किर तुमे कियो ॥ ५॥ 
रुचिर पि तवो तविय चितज्न॑ चरण रुयं च बहुपढियं । . 
संवेगरसेण विणा विहल ज॑ ता तद॒वएसो ॥ ६९॥ 
तद्य - सन्नाणाइग्ुणेसु पवत्तणेणं इमाण समणीणं । 
सच पवित्तिणि चिय जह होसि तहा जहइज्ब तुमं ॥ ७॥ 
निययग्रुणेहि महर्घधं सियवीयाससिकल जह कलाओ | 
कमसो समलियंती पयई हिमहारधवलाओ ॥ ८॥ 
तह तुह वि तहाविहनियगुणेहिं अग्घारिहाए लोगमिमि । 
एयाउ समछीणा पयहस धवलोज्जलग॒ुणाओं ॥ ९॥ 
तम्हा निधाणपसाहगाण जोगाण साहणबिहीए । 
सम्म सहायिणीए होयबं सह इमाण तए ॥ १०॥ 
तह वज्सिखला हव संजूसा हव झुनिविडवाडी व । 
पायारु व दहृविज्जसु तुममज्ञाण पयत्तेणं ॥ ११॥ 
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महत्तरापदस्थापनाविधि | 


अन्न थ विदुमलया म॒ुत्तासुत्तीओं रयगणरासीओं । 
अइहमणहराउ घारइ न केअलाओं जलहिबेला ॥ १२१॥ 
कि तु जह सिप्पिणीओ भेरीओ तहा वराडियाओ वि । 
जलजोणि त्ति समत्ता अखुंदराओ वि धारेह ॥ १३॥ 
एवं राईसरसिट्विपसुहृपृत्तीओं पठ॑रसथणाओ | 
बहुपढियपंडियाओ सवग्ग-सयणीओं जाओ य ॥ १४ ॥ 
मा ताओ चेव तुम धारिजसु किं तु तदियराओ वि। 
संजमभरवहणगुणेण जेण सबाओं तुल्लाओ ॥ १५॥ 
अबि नाम जलहिवेला ताओ धरिउं कयाइ उज्हाह वि। 
निर्च पि तुम तु घरिज्ञ चेव एयाओ घन्नाओ॥ १६॥ 
अन्न च दुत्थियाणं दीणाणमणक्खराण विगलाणं। 
ऊणहिययाण निब्रधवाण तह लद्धिरहियाणं ॥ १७ ॥ 
पयइनिरादेयाणं विज्ञाणविवज्जियाण अखुहाणं | 
असहायाण जरापरिगयाण निबद्धियाणं च ॥ १८ ॥ 
भग्गविल्ुग्गंगीण वि विसमावत्थगयखंडखरडाण । 
इयरूवाण वि संजमगुणिकरसियाण समणीण ॥ १९॥ 
गुरुणीयव अंगपडिचारिग ध धावीव पियवयंसि व । 

हु भगिणीव जणणीव अहव पियमाहमाया व ॥ २० ॥ 
तह दढफलियमहादुमसाह घ तुम पि उचियगुणसहला । 
समणिजणसउणिसाहारणा दढं हुज्ज कि बहुणा ॥ २१ ॥ 
एवमणुसासिऊरण्ण पवत्तिणि; अज्ियाओं अणुसासे। 
जह एसो तुम्ह ग्ररू बन्धू व पिया व माया व॥ २२॥ 
एए वि महामुणिणों सहोयरा जेद्टभायरों व सया। 
तुम्ह देवाणुपियाण परमवच्छछतलिच्छा ॥ २३ ॥ 

ता गुरुणो मुणिणो वि य मणसा वयसा तहेव काएणं । 
नय पडिकूलेयबा अबि य छुबहुमन्नियवषाओ ॥ २४॥ 
एवं पवत्तिणी वि हु अललियतबयणकरणओ चेव । 
सम्मसणुयत्तणिल्ला न कोवणिज्ञा मणाग पि॥ २५॥ 
कुविया वि कहवि तुम्हं सदोसपडिवस्तिपुधमणुवेल । 
खामेयदा एसा मिगावहे हव नियगुरुणी ॥ २६॥ 

एसा सिवपुरगमणे झुपसत्था सत्थवाहिणी ज॑ से । 

एसा परमायपरचक्कषपिछुणे पडुयपडिसेणा ॥ २७ ॥ 


री 
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७१० 


जे विधिम्रपा | 


तह निहुय॑ चंकमर्ण निहुयं हसणं पयंपिय निहुये। 
सर्च पि चिट्ठटियं निहुयमहव तुब्भेहिं कायब ॥ २८ ॥ 
याहि उवस्सयाओ पय॑ पि नेगागिणीहि दायदबं। 
वुहुद्थियाज़ुयाहि य जिण-जइ्गेहेसु गंतवं ॥ २९ ॥ 

ह तओ अणुण्णायमहत्तरापया वंदर्ण दाऊण पत्नक्खाणं निरुद्धाइ करेइ । सबलोगो वंदइ, थीजणो 
बंदणयं च देश तीए। जिणहरे गुरूणं समोसरणे य पूया कायब्ा । पवत्तिणीपए महत्तरापए य अणुण्णाए 
बृत्थपत्ताइगहणं सय पि तीसे काउं कप्पइ । 

॥ महत्तरापयट्रावणाविही ॥ ३० ॥ 


भें 
६ ७४७. एवं मूलगुरू सम्मत्तारोवणदिक्खाइकज्जाइ वक्‍्खमाणाईं च पहटद्ठाईणि काऊण कयाह आउपज्नन्तं 
७ जाणिय, तस्सेव कयअणुजोगाणुण्णस्स अन्नस्स वा अहियगुणस्स गणाणुण्णं करेइ । जदाह - 
खुतत्थे निम्माओ पियदढधम्मो5णुवत्तणाकुसलो । 
जाइकुलसंपन्नो गंभीरों लद्धिमंतो य॥ १॥ 
संगहुवग्गहनिरओ कयकरणो पवयणाणुरागी य । 
एवं बिहो उ भमणिओ गणसामी जिणवर्रिदेहिं॥ २॥ 

॥ तहा - गीयत्था कपकरणा कुलजा परिणामिया य गंभीरा । 
चिरदिक्खिया य बुहा अज्या य पवत्तिणी भमणिया ॥ ३॥ 
एयगरुणविप्पमुक्के जो देश गणं पवत्तिणिपयं वा। 
जो वि पडिच्छट नयरं सो पावर आणमाईणि ॥ ४॥ 

जओ - वृढ़ो गणहरसद्दो गोयममाईहि धीरपुरिसेहि। 

कु जो त॑ ठवइ अपत्ते जाणंतो सो महापावों ॥ ५॥ 
एव पवत्तिणिसदो वूढों जो अज्ञचंदणाईहि । 
जो ते ठवह अपत्ते जाणंतो सो महापावों ॥ ६॥ 
लोगम्मि उद्डाहों जत्थ गुरू एरिसा तहिं सीसा। 
लट्टयरा अज्नेसि अणायरो होह अगुणेसु ॥ ७ ॥ 

भर तम्हा तित्थयराण आराहंतो जहोहयगणणेरसु । 
दिज्ज गणं गीयत्थो नाऊण पवित्तिणिपय च॥ ८॥ 

मे 


६ ७९, गणाणुण्णाविहदी य हमो - सुहतिहि-करणाइएसु गुरू खमासमणपुष्ष -“इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं 
दिगाइअणुजाणावणत्थं वासनिक्खेवं करेह'- त्ति सीसं भाणिय, काऊण य वासक्खेवं, पुणो खमासमण- 
पुष्ठ॑-इच्छाकारेण तुब्मे अम्ह॑ दिगाइअणुजाणावणियं नंदिकद्य[वणियं देवे वंदावेह*- त्ति भाणिय वाम- 

» पासे त॑ करिय, वड;डंतियाहिं थुईहिं देवे बंद । तओ सीसो वंदित्ता भणइ -(इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं 
दिगाइअणुजाणावणियं नंदिकड्रावणियं काउस्सर्गं कारेह” । तओ दोबि दिगाइअणुजाणणत्य काउस्समों 
क्रिंति । तत्थ चउवीसत्थयं चिंतित्ता, नमोकारेण पारित्ता, चउवीसत्थयं भणित्ता, नमोक्कारतिगपुष्व गुरू 
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गणानुज्ञाविधि । | ७५: 


तंदणुण्णाओ अन्नो वा तहाविहो अणुण्णत्थं नंदिं कडृह । सीसो उवउत्तो भावियप्पा तयत्थपरिभावणापरो 
सुणेह । तयंते गुरू उवविसिय, गंधे अमिमंतिय, जिणपाए पूइय साहुमाईणं देह । तओ वंदित्ता सीसो 
भणइ -इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं दिगाइ अणुजाणह” । गुरू आह -“खमासमणाणं हत्थेणं इमस्स साहुस्स 
दिगाइ अणुन्नायं ३? । पुणो वंदित्ता भणइ -'संदिसिह कि भणामो ?” गुरू आह -“बंदित्ता पवेयह” । तओ 
वंदित्ता भणइ -'इच्छाकारेण तुब्मेहि अम्हं दिगाइ अणुन्नायं । इच्छामो अणुसह्ठिं' । गुरू आह -'गुरू- 
गुणेहिं वद्भाहि! | पुणो वंदित्ता भणइ -'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहूर्ण पवेणमि' | गुरू आह -पवेणहि! । 
तओ खमासमणपुष्ठ नमोकारमुच्रंतो गुरुं पपक्खिणीकरेइ । गुरू, सीसे वासे खिवंतो -“गुरुगुणेहिं वद्भाहि!त्ति 
भणइ | एवं तिन्नि वेला | तओ -तुम्हाणं पवेइयं, साहण पवेइयं, संदिसह काउस्सग्गं करेमि!- त्ति भमणिय 
दिगाइअणुण्णत्थ॑ करेमि काउस्सग्गं, अन्नत्थूससिएणमिच्चाइ काउस्सग्गं करिय सूरिसमीवे उवविसई । 
सीसाइया तस्स वंदर्ण दिति । तओ मूलगुरू गणहरगच्छाणुसटद्ठि देह । जहा - 

धन्नोएसि तुम नायं जिणवयर्ण जेण सयलदुक्खहरं। 

तो सम्ममिस भवया पउंजियध सयाकालं ॥ १॥ 

हहरा उ रिणं परम असम्मजोगो अजोगओ अबरो। 

तो तह इह जइ्यबं जह इत्तों केवल होइ ॥ २॥ 

परमों य एस हेऊ केवलनाणस्स अजन्नपाणीणं | 

मोहावणयणओ तह संवेगाह सयमावेण ॥ ३॥ 

उत्तममिमं० ... .«« गाहा ॥ ४ ॥ घण्णाण०......गाहा ॥ ५ ॥ 

संपाविऊण परमे नाणाई दुहियतादणसमत्थे । 

भवभयभीयाण दहं ताणं जो कुणह सो धन्नो ॥ ६॥ 

अन्नाणवाहिग हिया जशषि न सम्म॑ इहाउरा होंति। 

तहबि पुण सावबिज्ञा तेसि अवणिति त॑ वाहिं॥ ७॥७ 

ता तसि भावविज्ञों भवदुक्खनिवीडिया तुहं एए। 

हंदि सरणं पवन्ना मोएयबा पयत्तेणं ॥ ८॥ 

त॑ पुण एरिसओं चिय तहबि हु मणिओसि समयनीईए । 

निययावत्थासरिसं भवया निश्चं पि कायबं ॥ ९॥ 

तुब्मेहि पि न एसो संसाराडविमहाकुडिल्लम्मि । 

सिद्धिपुरसत्थवाहो जत्तेण खर्ण पि मोत्तब्रो ॥ १० ॥ 

नय पडिकूलेयव वर्यण एयस्स णाणरासिस्स । 

एव गिहवासचाओ ज॑ सफल होइ तुम्हाणं ॥ ११॥ 

हहरा परमगुरूण आणाभंगो निसेविओ होह। 

बिहला य हॉंति तम्मी नियमा हहलोग-परलोगा ॥ १२१॥ 

ता कुलवहुनाएणं कज्े निमब्छिएहिं वि कहिंपि । 

एयस्स पायमल आमरणन्तं न मोत्तवं ॥ १३ ॥ 

नाणस्स होह भागी थिरयरओ दसणे चरित्ते य। 

घन्ना आवकहाए गुरुकुलवासं न मुचति ॥ १४।॥ 


३ विधिप्रपा । 
पुञ्॑ बत्-पत्त-सीसाइया लद्धी गुरुआयत्ता आसि, संपयं तुज्ञ वि सर्व अणुण्णायमिति गुरू भणह। 
तओ जहिणबसूरी उद्धित्त सपरिवारों मूलायरियं तिपयाहिणी काऊण वंढ्रेइ | पवेयणे य जहा सामायारी- 


आमय॑ तबं कारिज्जद। तओ सो वि अन्ने सीसे निप्फाए्ड त्ति। जस्स गणाणुण्णा तस्संतिओ चेष दिसिबंधों 
कीरइ । सो चेव गच्छनायगो भणइ । तस्सेव भट्टारगस्स गच्छे आणा पवत्त३ त्ति। 


४ ॥| गणाणुण्णाविही समत्तो ॥ ३९॥ 


६ ७६. एवं मूलगुरू कयकिद्यो हरिसभरनिव्भरो पज्नंताराहणं करेइ, अन्नस्स वा कारेइ । आओ तबिद्दी 
भण्णइ - पढम॑ च विहियपूयाविसेसस्स जिणबिंबस्स दरिसणं गिछलाणो कारविज्जइ । चउबिहसंघं मीलिय 
गिलाणेण सम संधसहिओ गुरू अहिगयजिणथुईए देवे वंदेह । तओ सिरिसंतिनाह-संतिदेवया-खेत्तदेवया- 
भवणदेवया-समत्तवेयावच्चगराणं काउस्सग्गा थुईओ य । तओ सक्कत्थय-संतित्ययभणणाणंतरं आराहणादेव- 

॥ याए काउस्सग्गो, उज्जोयचउक्कचिंतणं, पारिय उज्जोयभणणं तीसे वा थुइददाण | सा य इमा «- 
यस्याः सान्निष्यतों भव्या वाज्छिता्थप्रसाधकाः । 
अ्रीमदाराधनादेवी विप्नत्रातापहाउस्तु वः ॥ १॥ 

तओ सूरि निसिज्ञाए उवविसिय गंधे अभिमंतिय “उत्तमट्ठआराहणत्थं वासनिक्खेव॑ करेह' त्ति 
भणिय, आराहयसिरसि वासचंदणक्खए खिवइ । तओ बालकालाओ आरब्म आलोयणदावणं । 

॥ जे मे जाणंति जिणा अवराहे जेसु जेसु ठाणेसु । 
तेपहं आलोएमी उवद्विओ सचमावेण ॥ १ ॥ 
छउठमत्थों मूढमणो कित्तियमित्त च संभरह जीवो । 
जं॑ च न सखुमरामि अहँ मिच्छा मे दुकड तस्स ॥ २॥ 
जज मणेण बद्ध असुह वायाह भासिय ज ज। 

न ज॑ ज॑ काएण कय मिच्छा मे दुक्ड तस्स ॥ ३॥ 
हा दुद्दु कय हा दुट्ु कारियं अणुमयं पि हा दुद्दु । 

अंतोअंतो डज्झइ हियय॑ पच्छाणुतावेणं ॥ ४॥ 
ज॑ पि सरीरं इट्ट कुडंब-उवगरण-रूव-विज्ञा्ण । 
जीवोवधायजणयं संजाय त॑ पि निदामि ॥ ५ ॥ 

का गहिऊण य सोकाईं जंमण-मरणेसु जाई देहाईं। 
पायेसु पवत्ताई वोसिरियाई मए ताइ ॥ ६॥ 

हृह गाहाओ भाणिजह । तओ संघखामणा- 
साह य साहुणीओ सावय-साबीओ चउबिहो संघो। 
जे मण-बह-काएहि आसाईओ त॑ पि खामेमि ॥ ७॥ 

श्न आयरिय उषज्ञञाए सीसे साहम्मिए कुलगणे य। 
जे मे कया कसाया सबे तिविहेण खामेमि ॥ ८ ॥ 
स्वामेमि सवजीये सबे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सबभएच केर मज्स न केणह ॥ ९॥ 


अनशनविधि । ७७. 


तओ - अरिहं देवो गुरुणो सुसाहुणो जिणमय॑ मह पमाणं। 
जिणपन्नत्त तत्त इय सम्मत्तं मए गहिय॑ ॥ १० ॥ 
इ॒इ सम्मत्तपुरस्सरं नमोक्कारतिगपु् 'करेमि भंते सामाइयं” ति वेलातिगमुच्चाराविज्जइ । पढमे मंते 
महबए! इचाइवयाणि य एगेग॑ तिन्नि तिन्नि वेलाओ भणाविजइ। जाव इचेहयाईं गाहा । “चत्तारि 
मंगलं....जाव....केवलिपन्नत्त धम्मे सरणं पवज्ञामिः- इति चउसरणगमने दुक़डगरिहा सुकडाणुमोयणा य * 
कारिज्इ । नमो समणस्स भगवओ महइई महावीरवद्धमाणसामिस्स उत्तमंद्ठे ठायमाणों पच्चक्खाइ सब 
पाणाइवायं १, सब्ं मुसावा्य २, सब्ं अदिन्नादाणं ३, सब्र मेहुणं 9, सबब परिग्गहं ५, सब कोहं ६, मार्ण 
७, माय ८, लोम॑ ९, पिज्ज १०, दोसं ११, कलहं १२, अब्भक्खाणं १३, अरहरई १४, पेसुन्न १५, 
परपरिवायं १६, मायामोसं १७, मिच्छादंसणसलल॑ १८ - इच्चेइयाईं अद्वारसपावद्टाणाईं जावजीवाए तिविहूं 
तिविहेणं वोसिरइ । तहा तहिव्सं सठडणसयणाइसंमणणं वंदर्ण दाऊण नमुक्कारपुबं गिलाणो अणसण्ण समु- ॥४ 
खरइ, भवचरिमं पतच्चमखाइ, तिविहं पि आहारं असर्ण खाइम साइम अन्नत्थणाभोगेणं 9 वोसिरामि । 
अणागारे पुण आइमआगारुगस्स उच्चारण, त॑ जहा - भवचरिम निरागारं॑ पच्चक्‍्खामि, सबं असणं सब 
खाइम सब साइम अन्नत्थणाभोगेणं सहस्सागारेणं अईयं निंदामि पडुप्पन्न संवरेमि अणागयं पतन्चक्खामि, 
अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं [सम्यग्दृष्टि | देवसक्खियं अप्पसक्खियं वोसिरामि त्ति । 
जह में होत्ज पर्माओ इमस्स देहस्सिमाइ वेलाए। ॥ 
आहारउवहिदेह तिविह तिविहेण वोसिरिय ॥ 
तओ संघो संतिनिमित्त नित्थारगपारगा होहि त्ति भणंतो अक्खए तस्संमुहं खिवइ । “अद्ठावयमि 
उसभो” इच्चाइतित्थथुई वत्तव्ा | “चवर्ण च जम्मभूमी” इच्चाइ 'पंचानुत्तरसरणा” इच्चाइ वा थुत्तं भाणियत्व | 
देसणा तदुबबूहणा य विहेया । तहा तस्स समीवे निरंतरं “जम्मजरामरणजले” इच्चाइ उत्तरज्ञयणाणि 
वा मरणसमाहि-आउरपचचकक्‍्खाण-महापच्चक्खाण-संथारय-चंदाविज्ञय-भत्तपरिण्णा-चउसरणाइपइण्णगाणि वा » 


जरा 0 मी 


इसिभासियाणि सुहज्झवसाणत्थ परावत्तिजंति । 
इत्थ संगहगाहयओ - 
संघजिणपूयवंदणउस्सग्गवयसोहितयणुलखमगंधा । 
नवकार-सम्मसमहयवयसरणाणसणतित्थथुई ॥ १ ॥ 
इय पडिपृन्नसुविहिणा अंते जो कुणह अणसण् धीरो। कट 
सो कछाणकलावं लडु सिद्धि पि पाउणह ॥ २॥ 
सावगस्सबि एवमेव । विसेसो उण सम्मत्तगाहाठाणे - अहण्णं भंते तुम्हाण समीवे मिच्छत्ताओ 
पडिकमामि - इचाह सम्मत्तदंडओ पंचाणुबयाणि य भाणिज्ञति । सत्तखित्तेसु संघ-चेइय-जिणबिंब-पोत्थय- 
लक्खणेसु दक्षविणिओगं न कारिजइ । तओ सामग्गीसव्भावे संथारयदिक्ख पडिवज्जइ त्ति । 


॥ अणसणविही समत्तो ॥ ३२ ॥ 2 
मे 
6 ७७, एवं विहिविहियपज्ताराहणस्स लोगंतरियस्स इड्डीए देहनीहरण कीरइ । अओ अचित्तसंजयपा- 
रिट्वावणियाविहदी भण्णद । तत्थ गामे वा नगरे वा अवर-दक्खिणदिसाए दूरमज्ञासन्ने थंडिलतिगं पेहिज्ज३ । 
सेयसुगंधिचोक्खवत्थतिग च धारिज्जइ । तत्थेग॑ पत्थरिजाइ, एगे पंगुराविज्जइ, एगं उवरिं आच्छायणे 


७८ विधिप्रपा । 


किजाइ । दिया वा राओ वा परोक्‍्खीमूयस्स मुहं मुहपोत्तियाए बज्झइ पाणिपायंगुट्टंगुलिमज्ञेसु इसि फालि- 
ज्वह । पायंगुट्टा परोप्परं बज्ञति हत्थंगुद्दा य । मयगदेहं ण्हवित्ता अब्ंगचोलपट्ट संथारकिडीए कीरइह, 
दोरेहिं बज्ञद । मुहपोत्ति-चिलिमिलियाओ चिंधईं पासे ठविज्जति । जया राईए परलोगो हवइ तया अच्छी- 
निमीलण किज्जद, अंगोवंगा समा धरिज्जति, मुहं झड त्ति ढकिज्जह होह्ममीलणेणं । नवकारों सुणाविजइ । 
४ हत्थपायंगुट्टंतरेसु छेदो किज्जइ । पंचंगमवि निव्भयपासाओ कारिविज्जइ | उवउत्तेहिं पहरओ दायब्ो। तत्थ 
जे सेहा बाला अपरिणया य ते ओसारेयबा । जे पुण गीयत्था अभिरू जियनिद्दा उवायकुसला आसुका- 
रिणो महाबल-परक्रमा महासत्ता दुद्धरेसा कयकरणा अपमाइणों य ते जागरंति | काइयमत्तयमपरिट्ठवियं 
पासे ठविंति | जइ उद्ठेइ अट्वहासं वा मुंचह तो मत्ताओ काइय॑े वामहत्थेण गहाय “मा उउ्ठे, बुज्ञ बुज्ञ 
गुज्ञझगा, मा मुज्झ' इद भणंतेहिं सिंचेयब्ं | तहा कलेवरं॑ निज्ञमाणं जइ वसहीए उद्देह वसही मोत्तबा । 
॥ निवेसणे पलहीए निवेसणं, साह्दीए घरपंतीए साही, गाममज्झे गामद्धं, गामदारे गामो, गामस्स उज्जाणस्स 
य अंतरा मंडरं विसयखंडं, उज्जाणे कंडं, महछूयरं॑ विसयखंड, उज्जाणनिसीहियंतरे देसो, निसीहियाए 
थंडिले रज्ज मोत्तबं | तत्थ एगपासे मुहुत्त संचिक्खंति | तो जइ निसीहियाए उद्भेह तत्थेव पड॒इ य, तो वसही 
मोत्तव्ा । निसीहियाए उज्जाणस्स य अन्तरा निवेसणं, उज्जाणे साही, उज्जाणस्स गामस्स य अन्तरे गामद्ध, 
गामदारे गामो, गाममज्झे मंडल, साहीए कंडं, निवेसणे देसी, वसहीए पविसिय जइ पड॒इ रज्ज मोत्तबं । 
४ पुणो निज्जूढो जइ बीयवेलं एड, तो दो रज्जाणि, तइ्याए तिन्नि, तेण परं बहुसो बि इंतो तिन्नि चेव | तहा 
पणयालीसमुहुत्तिससु नक्खत्तेमु मयस्‍्स पदिकिदी दो दब्ममया, दसियामया वा पोत्तला कायबा । एए 
ते बिहज्या इति । जइ न कीरंति तो अन्न दो कद्ेइ । संधारगे करिसगावारो कीर्‌इ । तत्थ उत्तरातिगं 
पुणबसु-रोहिणी-विसाह त्ति छ नक्खत्ता पणयालीसमुहुत्ता | पुत्तलगाणं च समीवे रओहरणं मुहपोत्ती य 
ठविज्जइ । तहा तीसमुहुत्तिएसु इक्को कायब्ो । एस ते बिश्ज्ज त्ति। तदकरणे एगं कबुइ | ताणि य- 
का अस्सिणि-कित्तिय-मिगसिर-पुस्सा मह-फरगु-हत्थ-चित्ता य । 
अणुराह-सूलसाढा सवण-धणिट्टा य भदवया ॥ 
तह रेवइ त्ति एए पन्नरस हृवति तीसइमसुछत्ता | 
तहा पन्नरसमसुहृत्तिएसु अभिईंमि य न कायबो ॥ 
सयमभिसया भरणीओ अइद्ा-अस्सेस-साहइ-जिट्टा य । 
क एए छनक्खत्ता पन्नरसझुछुत्तसंजोगा ॥ 
खंधियगचउकस्स छगणभूह-कुमारीसुत्ततंतुण य उत्तरासंगेण तिवयणेण रक्खाकरणं । ते च अपया- 
हिणावत्तेणं वामभुयाहिद्वेणं दक्खिणखंधस्सोवरिं च कायवं | दंडधरो वाणायरिओ सरावसंपुडे केसराह 
गेण्हद, छगणचुण्णं वा। दोण्हं साह्ण कप्पतिप्पत्थमसंसद्वं पाणगं गहाय अमुगपएसे आगंतब्ं ति संके- 
यदाणं । जो उण वसहीए ठाइ तस्स मयगसंतियउच्चारपासवणखेल्मत्तविर्गिचण-वसहिपमज्जण-तहाबिह- 
» पणएसोलिपण-निरोवदाणं, पच्छा स््च॑ सो करेइ । पडिस्सयाओ नीणंतेहिं पुत्' पाया पच्छा सीसं नीणेयब । 
थंडिले वि जत्तो गामो तत्तो सीसं कायब । तहा उस्सग्गओ दिगंतरपरिहारेण अवर-दक्खिणदिसाए ठिये 
परिट्ववणथंडिलं पमजिय तत्थ केसरेहिं अध्वोच्छिन्नधाराण विवरिओ क्तो (१+)कायबो वाणायरिएण | 
एयस्स अद्दय अमुगआयरिओ अमुगउवज्ञाओ । संजदेणए उण अम॒ुगा अईया पवत्तिणी त्ति दिसिबंध॑ 
करिय, तिबिहं तिविहेणं वोसिरियमेयं ति भणह । परिट्ववियस्स बि नियत्तंतेहिं पयाहिणा न कायबा | 


4 .5. इति । 





महापारिष्ठापनिकाविधि । ७९ 


सट्टाणाओ चेव नियत्तियव्ं | जेणेव पहेण गया तेणेव य न नियत्तियत्र | तहा चिरतणकाले अव्रोप्परम- 
संबद्धा हत्थचउरंगुलुप्पमाणा समच्छेया दब्भकुसा गीयत्थो विकिरइ त्ति आसि । गहियसंकेयट्टाणे कप्पमु- 
त्तारित्ता कप्पवाणियभायणं दोरय च तत्थेव परिट्टाविय, पच्छा नवकारतिगं भणिऊण दंड ठबिय इरिय 
पडिकंता सकत्थवं भणंति, उवसग्गहरं ति थुत्त | तओ महापारिद्वावणिया परिट्ठवावणियं काउस्सग्ग करेंति। 
उज्जोयचउक नवकारं॑ वा चितित्ता पारित्ता उज्जोयगरं नवकार॑ वा भणंति । तिविहं तिविहेणं वोसिरिओ ३ « 
इति भणंति । तओ खुद्दोवहवओहडावणियं काउस्सग्गे करिंति | उज्लोयचउक चिंतिय पारिय चउवीसत्थय 
भणंति । पच्छा बीय॑ कप्पं गामस्स समीवे आगंतुम॒त्तारिति, कृप्पवाणियं मत्तगं च परिट्ठवेति । तओ पराहुत्तं 
पंगुरित्ता अहारायणियक्क्म परिहरित्ता सम्मुहचेईहरे गंतुं उम्मत्थगसंकेलियरयहरण-मुहपोत्तीहिं गमणागमण- 
मालोइय हरियं पडिक्कमिय उप्पराहुत्त चेश्यवंदर्ण काउं संतिनिमित्त अजियसंतित्थयय भरणंति । तओ उम्म- 
त्थगवेसपरिहारेण पंगुरिय, जहाबिहि चेदयाईं वंदिय, वसहीए आगम्म, खंधिया तईय कृप्प उत्तारिति। तओ ५ 
आयरियसगासे अविहिपारिट्रावणियाए ओहडावणिय काउस्सग्ग करेंति, उज्जोयचउक्क नवकारं वा चिंतिय 
पारित्ता उज्जोयं नवकारं वा भणंति । ज॑ ताल्यमज्झे निक्खित्त भंडोवगरणं ते अणाउत्त न भवह, सेस॑ सब 
तिप्पिज्जइ । आयरिय-भत्तपच्चक्खाय-खवगाइए बहुजणसंमएण मए असज्ञाओ खमणं च कीरइ, न सबत्थ | 
एस सिवविही । असिवे खम्णं असज्ञाओ अविहिविगिंचणकाउस्सग्गो य न कीरह। तओ गिहत्येहिं 
आयरणावसाओ अग्गिसकारे कए जं तस्स भोयणं रोयंतगं ते तस्सेव पत्तियाए छोढ़ुं तहिं दिणे तत्थेव घारि- ४ 
जह। काग-चडय-कवोडाइयं खण् तत्थेव चिंतिजइ। सेयजीवे देवगई, कसिणजीवे कुगई, अन्नेसु मज्झिमगई 
तुम अम्दक्केरपरिग्गहाओ उत्तिण्णो, वड्डाणं परिग्गहे संवुत्तो - इति भाणिऊण अणुजाणाविज्ञ३ त्ति । 


॥ महापारिद्रावणियाविही समत्तो ॥ ३३ ॥ 


६ ७८, अणसणं च पायच्छित्तदाणपुबय॑ दिज्द त्ति संपयं पच्छित्तदाणविही भण्णइ। ते च दसविहं - 
आलोयणारिहं १, पडिक्कमणारिहं २, तदुभयारिहं ३, विवेगारिहं ४, उस्सग्गारिहं ५, तवारिहं » 
६, छेदारिहं ७, मूलारिह ८, अणवद्गप्पारिहं ९, पारंचियारिहं १०। 


तत्थ आहाराश्ग्गणणे तहा उच्चार-सज्ञायभूमि-चेहदय-जइ॒वंदणत्थं पीढ-फलगपच्चप्पणत्थे कुलगण- 
संघाइकज्जत्थे वा हत्थसया बाहिं निग्गमे आलोयणा गुरुपुरओ वियडणं तेणेव सुद्धों ॥ १ ॥ 


पडिक्रमण मिच्छाउकडदाणं । ते च गुत्तिसमिइपमाए, गुरुआसायणाए, विणयभंगे, इच्छाकाराइ 
सामाचारी अकरणे, लहुसमुसावाय-अदिन्नादाण-मुच्छासु, अविहीए खास-खुय-जिभियवाएसु, कंदप्प-हास-वि- » 
कृद्दा-कसाय-विसयाणुसंगेसु, सहसा अणाभोगेण वा दंसणनाणाइकप्पियसेवाए' चठउवीसविहाए अविराहिय- 
जीवस्स, तहा आभोएण वि अप्पेसु नेह-भव-सोग-वाओसाईंसु य कीरइ । तत्थ लहुसमुसावाया पयला 
उल्ले मरुए इच्चाइ पनरसपया , लहुसअदित्न अणणुन्नविय तण-डगल-छार-लेवाइगहणं, लहुसमुच्छा सिज्ञायर- 
कृप्पट्टरगाईसु वसहि-संथारयठाणाइसु वा ममत्तं ॥ २ ॥ 


 “दंसणनाणचरित्त, तवपवयणसभिइयुत्तिहेडं वा । साहम्मियाण वच्छलत्तणेण कुलगणस्सावि ॥ १ ॥ 
संघस्सायरियस्स य, असहुस्स गिलाणबालबुदुस्स । उदयग्गिचोरसावयभयकंतारावई बसणे ॥ २ ॥” 


2 “पयलाउ हेमकए, पश्चक्खाणे य गमणपरियाएं । समदेससंखडीओ,खुड्डगपरिहारी मुहीओ ॥ १ ॥ 
अवसगमणे दिसाऊं, एगढुड़े चेव एगदव्वे य। एए सब्वे वि पया, लहुसमुसा भासणे हुंति ॥२॥” इति .3 आदर टिप्पणी । 


८९७ विधिप्रपा । 


सहसाणामोगेण वा संभमभयाईहिं वा सबवयाइयारेसु उत्तरगुणाइयारेसु वा दुर्लितियाइसु वा कषयु 
मीसं पच्छित्त ॥ ३ ॥ 
पिंडोवसहिसेज्ञाई गीएण उवउत्तेण गहिय॑ पच्छा असुद्ध ति नायं, अहवा कालद्धाईयं अणुम्गयत्थ- 
मियगहिय कारणगहिओबरियं वा भत्ताइ विगिंचितो सुद्धों ॥ ४ ॥ 
क काउस्सम्गो नावा-नइसंतार-सावज्जसुमिणाईसु ॥ ५॥ तवपच्छित्त तु बहुवत्तबयं ति पच्छा 
भण्णिही ॥ ६ ॥ तवगब्िय-तवअसमत्थ-तवदुद्दमाइसु पंचरायाइ पज्ञायच्छेद्ण छेदो ॥ ७ ॥ 
आउट्टियाए पंचिदियवहों दष्पेण मेहुणे अदिण्णमुसापरिग्गहाणं उक्ोसा भिक्‍्खसेवणे ओसन्नया 
बिहारे इच्चाइसु मूलं; भिक्खुस्स नवमदसमावत्तीए वि मूलं चेव दिज३ ॥ ८॥ 
सपक्खे परपक्खे वा निरवेक्खपहारे अत्थायाण-हत्थालंबदाणाईसु य अणवद्गप्पो कीरइ। तत्थ 
॥ अत्थायाणं दब्बोवज्जणकारणं अट्ठंगनिमित्त, तस्स परंजणं । हत्थालंबदाणं पुण पुररोहाइअसिवे तप्पसमण- 
त्थमभिचारमंतादिप्पओगो । एये पुण पच्छित्त उवज्ञायस्सेव दिजाइ ॥ ९ ॥ 
तित्थयराईणं बहुसो आसायगो रायवहगो रायम्गमहिसिपडिसेवओ सपक्ख-परपक्खकसायविसयप्पदुद्टो 
अन्नोन्नकारी थीणद्धीनिद्यावंतो य पारंचियमावज्जर । एयं च पच्छित्त आयरियस्सेव दिज़इ । तवअणव- 
टप्पो तवपारंचिओ ये पढमसंघयणो चउदसपुब्धरम्मि वोच्छिनज्ञा । सेसा पुण लिंग-खेत्त-काल-अणवद्ठगप्प- 
४ पारंचिया जाव तित्थं वह्टिहेँ ति॥ १० ॥ 


६ ७९, संपयं तवारिहं पायच्छित्त भण्णइ । तत्थ तवा लहुपणगाओ आरब्भ गुरुठम्मासं जाव बावीसं 
भवंति । संपयं पुण सत्त वद्टिति | ते य इमे - पणगं १ मासलहुं २, मासगुरुं ३, चउलहुं 9, चडउगुरु ५, 
उल्लहुं ६, छग्गुरूं ७। एएसिं च आवत्तीए संपहकाले जीएण निषिगइय-पुरिमडु-एकासण-आयंबिलू-चउ- 
त्थ-छट्ठट्टमाई जहासंख दिज्जेति । लिवी पुण इमा-।५। ।०।०।११।९ ९।९ ९ *।१ ९ *। पणगाई पंचमिलिया 

» कल्लाणं । तत्थ चउत्थदुर्ग लब्भइ । ते चेव पंचगुणा पंचकल्लाणं तत्थ दसोववासा लब्भन्ति । इयारणि 
नाणाइहपंचायारविसयं कमेण पच्छित्त भण्णइ-नाणायाराइयारेसु अकालपाढाइसु अट्टसु उद्देसए पणगं, 
अज्ञयणे मासलहुं, सुयकक्‍्खंधे मासगुरुं, अंगे चउलहुं । एवं ताव अणागाढे दसवेयालिय-आयारंगाईए, 
आगाढे पुण उत्तरज्ञयण-भगवदमाईए उद्देसगाइसु जहसंख॑ लहुमास-मासगुरू, चउलहु-चउगुरुगा, अकओव- 
द्ाण-अपत्तअबत्ताईणं उद्देसादिकरणे वायणादाणे य चउगुरू । तत्थ अपत्तो तिंतिणियाई, सुयज््यणपज्ञाय॑ 

» असंपत्तो य। तत्थ आइमो इमो - 

तितिणिए चलचित्ते गाणंगणिए य दुब॒लचरिष्ते । 
आयरियपारिभासी वामावट्दे य पिसखुणे य ॥ 
सुयज्ञयणपज्ञाओ य-तिवरिसपरियायस्स आयारंगं, चउवासपरियायस्स सुयगर्ड, पंचवासपरिया- 
यस्स दसा-कप्प-ववहारा, अद्टवासपरियायस्स ठाण-समवाया, दसवासपरियायस्स भगवई - इच्चाइ; त॑ अ्स- 

» पत्तो - आरओ वत्ती । कालअणुओगाणमपडिक्कमणे पणगं; सुतत्थमोयणमंडलीणमप्पमज्जणे पणगं । अणुओगे 
_अक्खाणं गुरु-अक्खनिसेज्ञाणं च अद्वावणे, वंदण-काउस्सग्गाकरणे य चउगुरू। आगाढाणागाढजोगाणं सब- 
भेंगे छल्लहु-चउगुरुगा जहसंखं । देसभंगे चउगुरु-चउलहुगा | तत्थ विगइमोगे सबमंगो । एगभाणे 
विगईं आयंबिलपाउर्ग च गिण्हह । जोगसमत्तीए गुरु विणा वि सयमेव विगइगहणकाउस्सर्गं करेह । 
उस्संघटट वा भुंजह त्ति। देसमंगो नाणनाणीणं प्चणीययाए निंदाए पओसे पाढाइअंतरायकरणे य मास- 

४. गुरू । पुत्थय-पह्टिया-ट्विप्पणगाईणं पडणे ककक्‍्खाकरणे दुग्गंधहत्थगहणे धथुकमरणे धुकाइअक्खरमज्जणे पाय- 


प्रायश्रित्तविधि । ८९ 


लग्गणे चउलहू। मयंतरे जहण्णाए नाणासायणाए मासलहुं, मज्झिमाए मासगुरुं, उक्कोसाए चउलहुं 
चउभुरु वा। विसेसओ उण सुत्तासायणाण चउलहु, अत्थासायणाण चउगुरु, विणयवंजणमभंगेसु पणगं। 
गये नाणाइयारपच्छित्त । 


$ ८०, संकादिसु अट्टसु दंसगाइयारेसु देसओ चउगुरु, पुरिसाविक्वाए पुण भिक्खुवसहोवज्ञायायरियाणं 
मासलहु-मासगुरु-चउलहु-चउगुरुगा, सबओ मूल । गय॑ दंसगणाइयारपच्छित्त | | 

$ ८१, इओ परं आवत्ति मुत्तण सुहबोहत्थं दाणमेव लिहिजइ - पुढविआउतेउवाऊपत्तेयवणस्सईण संघ्टणे 
नि०, अगाढपरितावणे पु०, गाढपरितावणे ए०, उद्दवणे आं०, विगलिंदियाणंतकाइयाणं संघट्टणादिसु 
जहासंख पु०ण०आं०3० । पंचिदियाणं पुण ए०आं०3०। कल्लाणगाणि-इत्थ संधट्टणं तदहजायथि- 
रोलगाईणं, दष्पओ पंचिदियउद्ववर्ण पंचकलल्लाणं । दष्पो धावणवर्गणाई । आउट्टियाए मूल । बीयसंघट्टे 
ससिणिद्धे य नि० | उदयउल्लसंघट्टे ०० | सच्चित्ते मुहपोत्तियाए गहिए पु० । अद्वामरूगमित्तसचित्तपुढवीए, ॥ 
अंजलिमित्तोदगे सचित्ते मीसे य उद्दविण आं० | मयंतरे नि०। नाभिप्पमाणउदगप्पवेसे वत्थिमाइणा 
कोसं जाव नदीगमणे य आं० । दुक्कोसं जाव नावा-उडुवाइणा नदीगमणे आं० । कोसं जाव हरियाणं 
भूदगअगणिवाऊर्ण विगलिंदियाणं पंचिदियाणं मद्णे कमेण 3०, आं०, 3०, पंचकल्लाणाणि । कोसं 
ओसाए मीसोदगे य गमणे पु०, कोसदुगे ए०, जोयणे आं० । सजीवदगपाणे छट्ठं, जदगामोयणे गाढनइ- 
उत्तारणे य आं० । पईंवफुसणयसंखाए आं० । कंबलिपावरणं विणा पईवफुसणे उ०, सकंबले आं०, उ०, ७ 
विज्ञफुसणे नि०, अकंबले पु० । छप्पईहरनासणे पंचकल्लाणं | संनाकिमिताइणे 3० । उदउल्वत्थसंघट्टे पु० । 
जलणे संघट्टिणए ओसकिए य आं० | किसलयमलूणे 3० । संखाईयाणं बेइंदियाणं उद्दवणे दोन्नि पंचकल्लाणाइं, 
उप० २० | संखाईयाणं तेइंदियाणं उद्बण तिन्नि पंचकल्लाणाइं, उ० ३०। संखाईयाणं चउरिंदियाणं 
उदवणे चत्तारि पंचकलाणाइं, 9० । जहन्न-मज्झिम-उक्कोसेस मुसावाय-अदिलन्नादाण-परिग्गहेसु जहासंखं 
ए०, आं०, 3० । मेहुणस्स चिंताए आं० । मेहुणपरिणामे 3० । रागे छट्ठं । नपुंसगस्स पुरिसस्स वा वयण- ७ 
सेवाए मूल । अन्नोन्न करणे पारंचिय । गढ्भाह|ण-गब्भसाडणेसु मूल । सकाममेहुणसेवणे मूल । करकम्मे 
अट्टमं । बहुठाणे तम्मि पंचकल्लाणं । लेवाडदब्बोबलित्तपत्ताइपरिवासे 3० । सुठिमाइसुकसंनिहिभोगे 3० । 
घयगुलाइअल्संनिहिभोगे छद्ठं । दिवागहिय-दिवाभुत्ताइ-सेसनिसिभत्ते अद्डम॑ । सुक्-अलछसंनिहिधारणे 
जहासंख पु०, ए० । गये मूलगुणपायच्छित्त । 

6 ८२, आहाकम्मिए कम्मुद्ेसियचरिमभेयतिगे मिस्सजायअंतिमभेयदुगे बायरपाहुडियाए सपन्चवायपर- ४ 
गामाभिहडे लोभपिंडे अणंतकाय-अणंतरनिक्खित्त-पिहिय-साहरिय-उम्मीसापरिणयछह्लिएसु गर्ूंतकुद्द-पाउ- 
यारूढदायगेसु गुरुअचित्तपिहिए संजोयणा-इंगालेस वदट्टठमाणाणागयनिमित्ति य 3० । कम्मोदेसिय- 
आइममेए मीसजायपढममभेदे धाईपिंडे दूईपिंडे अईंयनिमित्ते आजीवणापिंडे वणीमगर्पिडे बादरचिगिच्छाए 
कोहमाणपिंडेसु संबंधिसंथवकरणे विज्ञामन्तचुण्णजोगपिंडेसु पयासकरणे दुविहे दब॒कीए आयभावकीए 
लोइय-पामिच्चपरियद्विण निषतच्चवायपरग्गामाभिहडे पिहिओड्मिन्ने कवाडोडिमिन उक्िट्रमालोहडे अच्छि- 
ज्ञाणिसिट्रेस पुरोकम्म-पच्छाकम्मेसु गरहियमक्खिए संसत्तमक्खिए पत्तेयअणंतरनिक्खित्तपिहियसाहरिय- 
उम्मीसापरिणयछल्जिएसु बाल्वुद्दाइदायगदुद्ढे पमाणोल्ंघणे सधूमे अकारणभोयणे य आं० । अब्भवपूरग- 
अंतिममेयदुगे कडमेयचउक्के भत्तपाणपूईण मायापिंडे अणंतकायपरंपरनिक्खित्तपिहियाइसु मीस-अणंत- 
अणंतरनिक्खित्ताइस य ०० । ओहोदेसिए उदिद्ठमभेयचउक्के उवगरणपूईण चिरट्टविए पायडकरणे लोगोत्तर- 


8 ( “पिरोहढिगाईण । 
बिधि० ११ 


८बे विधभिप्रपा । 


परियट्टियपामिश्ले परभावकीए सग्गामामिहडे दद्रोब्मिन्ने जहज्मालोहडे पढमब्भवपूरगे सुहुमचिगिच्छाए 

गुणसंथवकरणे मीसकद्दमेण लवणसेडियाइणा य मक्खिए पिद्वाइमक्खिए कत्तगछोढगविरोलगपिंजगदायगेसु 

पत्तेयपरंपरट्ववियाइसु मीसाणंतरद्ववियाइसु य पु० । इत्तरद्वविए सुहुमपाहुडियाए ससिणिद्धे ससरक्खमक्खिए 

मीसपरंपरठवियाइसु प्तेयाणंतबीयट्टवियाइसु य नि० । मूलकम्मे मूल । 

8 ८३. विसेसओ पुण पिंडदोसपायच्छित्त पिंडालीयणाविहाणाओ नेये । ते चेमे- 

कयपवयणप्पणामो सत्तालीसाई पिंडदोसाणं। 
वोच्छ पायच्छित्त कमेण जीयाणुसारेणं ॥ १ ॥ 
पणग तह मासलहं मासग॒ुरू चठलह्ु च चडउगुरुय । 
सण्णाओ नि"पु"ए"आ"उ" जोगओ जाण कल्लाणं ॥ २॥ 
सोलस उग्गमदोसा सोलस उप्पायणाइ दोसाओ | 
दस एसणाह दोसा संजोयणमाह पंचेव ॥ ३॥ 
आहाकम्मे चउगुरु दुविहं उद्देसिय वियाणाहि। 
ओहविभागेहि तहिं मासलह ओहनिदेसो ॥ ४॥ 
बारसविह विभागे चहु उदिट्ट कड च कम्म च। 
उद्देस-सझुदेसा देससमा देसभेएणं ॥ ५ ॥ 
चउसेए उदिद्ठे लहुमासो अह चउबिहंमि कड़े । 
गुरुसासो चउलहुय कम्मुदेसे य नाथचं ॥ ६॥ 
कम्मसझुदेसाइसु तिसु चउगुरुय भणंति समयण्णू'। 
दुबिह तु पूशकम्म उवगरणे भत्तपाणे वा ॥ ७॥ 
उवगर णपूहमासलहु मासगुरु भत्तपाणपूइहम्मि । 
जावंतिय-ज₹३-पासंडि-मीसजाय भव्रे तिविह ॥ ८॥ 
जावंतिमीस चउलहु चडउगु॒ुरू पासंडि-सपरमीसंमि । 
चिर-इत्तरभेएण निहिद्ठा ठावणा दुविहा ॥ ९॥ 
चिरठविए लहुमासो इत्तरठबियंमि देसिय पणगं'। 
पाहुडिया बिहु दुविहा बायर-सुहुमप्पयारेहिं ॥ १०॥ 
बायरपाहुडियाए चउगुरु खुहमाह पावए पणगं'। 
पागड-पयासकरणं ति बिंति पाओयरं दुबिह ॥ ११॥ 
मासलहु पथडकरणे पगासकरणे य चउलहुं लहह । 
अप्प-पर-दव-मावेहि चउबघिहं कीयमाहरु ॥ १२॥ 
अप्पपरदवकीए समावकीए य होह चउलहुय॑ । 
पर भावक्कीए पुण मासलहं पावए समणो ॥ १३॥ 
अह लोउत्तर-लोहयमेएणं दुविहृमाहु पामियं । 
लोउत्तारि मासलडू चउलहुयं लोइए हवहइ ॥ १४ ॥ 
परियदियं पि दुविह लोउत्तर-लोहयप्पयारेहिं । 
लोउत्तरि मासलहू चडलहुय लोइए होहइ' ॥ १५॥ 


प्रायश्वित्तविधि-पिण्डालो चनाविधानप्रकरण । 


अभिहष्टडऊुत्तु दुबिहं सगाम-परगामभेयओ तत्थ | 

चरम सपचवाय अपचवाय च इय दुविह ॥ १६॥ 
सप्पववायपरगासआहडे चउगुरू लहहई साह । 
निपचवायपरगामआहडे चउलहंं जाण ॥ १७ ॥ 
मासलहू सग्गामाहर्डमि तिविहं च होह उब्भिन्न | 
जउ-छगणाइविलित्तु भिन्न तह दददरुब्मिज्ञ। ॥ १८ ॥ 
तह य कवाड्ब्मिन्न लहुमासो तत्थ दद्दरुब्मिन्ने । 
चउलहुय॑ सेसदुगे तिबिहं मालोहड तु भवे ॥ १९॥ 
उकिट्द-मज्झिम-जहृण्णमेयओ तत्थ चउलहुकिट्टे । 
लहुमासो य जरजन्ने गुरूुमासो सज्झिमे जाण''॥ २० ॥ 
सामि-प्पहु-तेणकए तिबिदहे विहु चउलहुं तु अच्छिज्ञ । 
साहारण-चोछग-जड्मेयओ तिविहमणिसिट्ट ॥ २१ ॥ 
तिविहे वि तत्थ चउलहु'" तत्तो अज्ञोयरं वियणाहि । 
जावंतिय-जह-पासंडिमीस भेएणण तिविकप्पं ॥ २२ ॥ 
सासलह पढमसेए सासगुरू जाण चरमभेयदुगे'। 

हय उग्गसदोसाण्णं पायच्छित्त मए चुत्त ॥ २३ ॥-दार। 
धाईउ पंचखीराइभमेयओ चउलहुं तु तप्पिडे' । 

चउलहु दुईपिडे सगास-परगामभिन्नंसि ॥ २४॥ 
तिविह निमित्तपिंड तिकालमभेएण तत्थ तीयंमि। 
चउलहु अह चउगुरूयं अणागए वद्दमाणे य' ॥ २५॥ 
जाइ-कुल-सिप्प-गण-कम्मभेयओ पंचहा विणिदिद्दो । 
आजीवणाहइपिंडो पच्छित्तं तत्थ चडलट्ठया' ॥ २६ ॥ 
चउलहु वणीमगपिडे तिशिच्छपिंड दुह्ा मणन्ति जिणा। 
बायर-सुहुमं च तहा चउलहु बायरचिगिच्छाए ॥ २७ ॥ 
सुहुमाए मासलहू चउलहुया कोह -माणपिंडेस । 
सायाए मासण॒रू चडउगुरू तह लोभमपिंडमि! ॥ २८॥ 
पुद्चि-पच्छासंथवमाहु दुह्या पह्ममित्थ गुणधुणणे । 
मासलहु तत्थ बीय॑ संबंधे तत्थ चउलहुय  ॥ २९ ॥ 
विज्ञा मंते  चुण्णे” जोगे' चउसु वि लहेइ चउलहुय । 
सूल च सूलकम्मे उप्पायणदोसपच्छित्त ॥ ३० ॥-दारं | 
संकियदोससमाणं आवज्वइ संकियमि पच्छित्त । 
दुविह मक्खियझुत्त सबचित्ताचित्तमेएणं ॥ ३१॥ 
भद्गवणमक्खियमिह तिबिह सचित्तमक्खिय बिंति। 
पृटदवीमक्खियमित्थ  चउघिह बिंति गीयत्था ॥ २२॥ 


] “ददेरों बस्चमोदिबन्धनरूपः ।” इति टिप्पणी । 


८३ 


८७ विधिप्रपा । 


ससरक्खमक्खिय तह सेडिय-ओसाइमक्खियं चेव । 
निम्मीस-मीसकद्ममक्खियमिह पुटविमक्खियं चउठ॒हा ॥ ३१३ ॥ 
तत्थ कमेणं पणर्ग लहुमासों चडलह् य मासलह । 
दगमक्खियं पि चउ॒हा पच्छाकम्मं पुरोकमूम ॥ ३४॥ 
ससिणिद्ध उदठलछ॑ चडलहू चउलह य पणग लहुमासा। 
वणमक्खिय तु दुविह पत्तयाणंतमेएणं ॥ २७॥ 
उक्कट्ट-पिट्ठ-कुकुर्सेमेया पत्तेयमक्खिय तिबिह । 
तिबिहे विहु लह्ुमासो ग़ुरुमासोष्णंतमक्खियए ॥ ३६॥ 
गरहियहयरेहिं अचित्तमक्खियं दुविहमाहु साहुवरा । 
गरहियअचित्तमक्खियदोसेण लहइ चउलहछुयं ॥ ३७॥ 
अगरिहसंसत्त अचित्तमक्खियंमि वि लहेह चउलहुय॑ । 
निक्खित्त पुदवाइसु अणंतर-परंपरं ति दुह्या ॥ ३८ ॥ 
ठबिए सचित्तभ-दग-सिहि-पवरण-परित्तवणस्सइ-तसेसु । 
चउलहुय-मासलहुया अणंतर-परंपरेसु कमा ॥ ३९ ॥ 
अइहरपरंपरठविए मीसेसु य तेसु मासलहु-पणगा । 
अहरपरंपरठबिए पणग पत्तेयणंतबीएसु ॥ ४० ॥ 
सचिक्तणंतकाए अणंतर-परंपरेण निक्खित्ते । 
चउगुरु मासशुरू कमा मीसे गुरुमास पणगाहई ॥ ४१ ॥ 
तह गुरुअचित्तपिहियं सचित्तपिहिय च मीसपिहिय च। 
पिहिय॑ तिहा अभिहिय चउग़ुरुषमचित्तगुरुपिहिए ॥ ४२॥ 
पिहिए सचित्त भू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसइ-तसेहिं । 
चउलहुय-मासलहुया अणंतर-परंपरेहि कमा ॥ ४३ ॥ 
अहरपरंपरपिहिए मीसेहि य तेहिं मासलहु पणगा। 
अद्रपरंपरपिहिए पणग्गं पत्तयणंतबीएहिं ॥ ४४ ॥ 
सचित्तअणलेणं अणंतरपरंपरेण पिहियंमि । 
चउग़ुरुमासगुरू कमा मीसेण मासगुरु पणगा ॥ ४५ ॥ 
साहरिए' सजिय भम-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसह-तसेसु । 
चउलहुय-मासलहुया अणंतर-परंपरपरेण कमा ॥ ४६ ॥ 
अहरतिरोसाहरिए मीसेसु उ तेसु मासलहु पणगा। 
अइहरतिरोसाहरिए पणग्गं पत्तेयणंतबीएसु ॥ ४७ ॥ 
सचित्तअण॑लेस अणंतर-परंपरेण साहरिए । 
चउठगुरू मसासशुरू कमा मीसेसु मासशुरू पणगा॥ ४८ ॥ 

# «उत्कृष्ट कालिंगाम्रवालंक्यादीनां ःट्ष्णीकृतानि खंडानि अम्लिकापत्रसमुदायों वा उदूखलखण्डितस्तैम्नक्षितं पिष्टं 

आमतंदुलक्षोदादि ।-इति .& .3 रिप्पणी । 
] प्ृथिव्यादिधु। ४ 'संहतदोष अतिक्षिप्समानयोग्यत्वान्न मेदाख्यानम?!-इति .3 ठिप्पणी । 


प्रायश्रित्तविधि-पिण्डालोचनाविधानप्रकरण | 


चठगुरू अचित्तगुरु साहरिए' अह दायग त्ति थेराई। 
थेर-पहु-पंड-वेबिर-जरियं धवत्त-मत्त-उम्मत्ते ॥ ४९ ॥ 
छिज्करचरणगुविणिनियलंदुयबद्धबालवच्छाए । 

खंडइ पीसइह भ्ुजह जिमह विरोलह दल सजियं ॥ ७० ॥ 
ठवह बलि ओयत्तह पिढराह तिहा सपचवाया जा। 
साहारणचोरियग देह परक्क परट्टं वा॥ ५१ ॥ 

दिलेसु एस चउलहु चउगुरूु पगलंतपाउयारूढे । 

कत्तह लोढइ पिंजह विक्खिणह' पमद्रए य मासलहू ॥ ५२॥ 
छक्कायवग्गहत्था समणटद्ठा णिक्खिवित्तु ते चेव | 

घद्दती गाहती आरमभंतीह सट्टा ! ३ ॥ 
भू-जल-सिहि-पवण-परित्तघद्दगणागादगाढ परियावे । 
उद्ववणे वि य कमसो पणगं लहु-गुरुपमांस-चउलडया ॥ ५४॥ 
लहुमासाई चउग़ुरू अंत बिगलेस तह अणंतवणे । 
पंचिदिएस गुरूमासाह जाव कछाणगं एग॑ ॥ ५०७ ॥ 
एगाह दसंतेस एगाह दसंतर्य सपच्छित्त । 

तेण पर दसगं चिय बहुण्सु वि सगल-विगलेसु ॥ “९६ ॥ 
पुदवाह जिउम्मीसे चउलहु पणग च बीयउम्मीसे । 
मिस्सपुटवाइ मीसे मासलहू पावए साहू ॥ («७ ॥ 

चउठगुरु सचित्तअणंतमीसिए मिस्सणंतओम्मीसे । 
सासगुरू दुविहं पुण अपरिणयं दब-भावेहिं ॥ ५८ ॥ 
ओहेण दघ भावापरिणय भेएसु दुसु वि चउ लहुय । 
द्वापरिणमिए पुण ज नाणत्त तय सुणह ॥ “० ॥ 
अपरिणयंमि छकाए चउलहु पणर्ग च बीयअपरिणए | 
मीसछक्कायापरिणयदोसे लह्ुमासमाहंसु ॥ ६० ॥ 
सचित्तणंतकाए अपरिणए चउगुरू सुणेयत्र । 

मीसाणंत अपरिणए गुरुमासो भासिओ गुरूणा ॥ ६१ ॥ 
चउलहुयं लदृह मुणी लित्ते दहिमाह लिक्तकरमत्ते । 
छड्डियमिह' पुढवाइसु अणंतर-परंपरं ति दुह्या ॥ ९२॥ 
छड्डियसचित्त भू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसह-तसेख । 
चउलहुय-मासलहुया अणंतर-परंपरेखु कमा ॥ ६९३ ॥ 
अहरें-तिरोछड्डियए मीसेसु य तेसु मासलहु पणगा। 
अहर-तिरोछड्डियए पणगं पत्तेयणंतबीएसु ॥ ९४॥ 
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] 8& विक्खिणिद । 2 'खस्थानमेवाह । 3 मासझब्दः प्रत्येके अभिसम्बध्यते। 4 अनेनोजिलेनान्येष्वषि 
प्रायश्चित्तस्थानेष्वयमेव न्‍यायः । ० अत्नापि संहतदोषवन्न मेदाख्यानम्‌ ।” इति 3 टिप्पणी। 6 .0. चउगुण । 
7 गृह्ममाणे। 8 छप्तसप्तमीकं पदं । 9 गृह्ममाणे । 0 अचिर इति साक्षात्‌, तिर इति परंपरं। 


८६ विधिप्रपा । 


सचित्तणंतकाए अणंतर-परंपरेण छड्डियए । 

चउगुरुमासगुरु कमा मीसे गुरुमासपणगाई ॥ ९७ ॥ -दारं। 
इय एसणदोसाणं पायच्छित्त निरूबियं हत्तो । 

संजोयणाइ चडग़ुरू' अहृष्पमाणंमि चउलहुय॑ ॥ ९६ ॥ 

४ इंगाले चउगुरुपा' चउलहु धूमे' अकारणाहारे'। 
घासेसणदोसाण हयथ पायच्छित्तमक्खायं ॥ ६९७ ॥ 

ज जीयदाणसुत्तं एय पाय पमायसहि यस्स । 
इत्तोचिय ठाणंतरमेगं वद्धिज्ज दप्पवओ ॥ ६८ ॥ 
आउट्िियाह ठाणंतरं च सट्टाणमेव वा दिल्ला । 

(४ कप्पेण पडिकमर्ण तदुभयमिह वा विणिदिटट ॥ ६९॥ 
आलोयणकालंमि वि संकेस-विसोहिमावओ नाउं। 
हीणं वा अहिय॑ वा तम्मत्त वाबि दिज्ञाहि ॥ ७० ॥ 
पच्छित्तकण अहियप्पयाणहेउ च इत्थ दचाई। 
अलमित्थ वित्थरेणं सुत्ताओ चेव जाणिज्ञा ॥ ७१ ॥ 

४ इय पच्छित्तविहाणं जीयाओ पिंडदोससंबद्ध । 
जिणपहस्रीहि इमं उद्धरियं आयसरणत्थं ॥ ७२॥ 
ज॑ किंचि इत्थणुचिय अज्ञाणाओ मए समक्खाय। 
त॑ मह काऊण दय गुरुणो सोहिंतु गीयत्था ॥ ७३॥ 


॥ इति पिडालोयणाविहाणं नाम पयरणं समत्त ॥ 
६4 

४ ६ ८४, सेज्ञायरपिंडे आं० । मयंतरे पु० । पमाएण कालद्धाणातीए कए नि०, पमायओ तब्भोगे नि०, 
अन्नहा 3० । उवओगस्स अकरणे अविहिणा वा करणे पु०, अहवा नि०, अहवा सज्ञाय १२५। 
उवओगमकाऊण सभत्तपाणविहरणे आं० । गोयरचरियअपडिक्कमणे पु० । काइयभूमीअप्पमज्जणे य नि० । 
सुत्तपोरिसि अत्थपोरिर्सि वा न करेइ पु०, तदुभयं न करेइ उ०। हरियकाय पमदहइ पु०। झुसिरतर्ण सेवए 
पु० । निकारणदुप्पडिलेहियदूसपंचगं, अझुसिरतणपंचग चम्मपंचग पुत्थयपंचग अपडिलेहियदूसपंचर्ग च 
» सेवए कमेण नि० नि० नि० आं० ए० । गमणियापरिभोगे अचक्खुविसए वा दिणसंघाए पु० । मुत्तो- 
चारअसणाइपरिट्टप्प॑ अविहिणा परिट्ठववह, गिहिपच्चक्खं अगुत्त भासह भुंजइ य, पडिमानियडे खेलमहगं 
धारेइ, गिलाणं न पडिजागरइ, अकाले सागारियहत्थेणं वा अंग मद्दावेह मक्खाएंडद वा, उस्संघइसंथारए 
चडइ, नम्मगाइ झुसिरं परिभुजइ, दारदेसे पवेस-निग्गमभूमि न पमज्जई, सज्ञायमकाऊण भुंजइ, अवेलाए 
उच्चारभूमि गच्छइ, सागारियस्स पिच्छेतस्स काइयसन्नाइ वोसिरइ - सबत्थ पु० । अपारिए भत्त भुंजइ दवं वा 

#» पिबइ पु०, अथवा सज्ञाय १२५ ॥। ठवणकुलेस अणापुच्छाए पविसद ए० । इत्थि-रायकहासु 3०, देस- 
भत्तकहासु आं०। कोह-माण-मायाकरणे आं०, छोभकरणे 3०। अणणुन्नाए संथारए आरोहइ आं०। मयंतरे 
पु० । संनिहिपरिभोगे आं० । कालवेलाए उदगपाणे पायधोवणे य आं० । अविहिदेववंदणे सबहाअबंदणे 
वा उ० । मयंतरे देवगिहे देवावंदणे पु० । पुष्फललवंगाइभक्खणे 3० । निसिवमणे सण्णाए च उ० । 
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] 'इतः संयोजनादिदोषाणां प्रायश्चित्तमित्यर्थ: ।” इति 3 टिप्पणी । 2 2. नार्ति 'नाम पयरणं? । 


दिवासयणे उ० । वियडपाणे उ० । पक्खाइरित्त चाउम्मासाइरित्त वा कोव॑ परिवासेइ उ० । दिणअप्प- 
डिलेहिय-अप्पमज्जियथंडिछ्ले वोसिरह उ०। अथंडिल्अकरणे सज्ञाय ५० | गुरुणो अणालोइए भत्तपाणे 
सज्ञायअकरणे गुरुपायसंघट्टणे 3० । पक्खिए विसेसतर्व अकरिंताणं खुड्डय-थविर-मिक्ख़ु-उवज्ञाय-सूरीणं 
जहसंख॑ नि० पु० ए० आं० उ० । चाउम्मासिए पु० ए० आं० उ० छद्राणि | संवच्छरिए ए० आँ० 
उ० छट्ट-अट्टमाणि । निद्वापमाएण एगम्मि काउस्सग्गे वंदणए वा, गुरुणो पच्छाकए पुच्चे पारिए भग्गे वा, 
आल्स्सेण सब॒हा अकए वा नि०, दोसु पु०, तिसु ए०, संब्रेसु आं० । सब्ावस्सयअकरणे उ० । 
कत्तियचउमासयपारणए अन्नत्थ अविहरंताणं आं० । ख़ुरेण लोयं कारेइ पु०, कत्तरीए ए० । दीहद्धाण- 
पडिवन्ने गिलाणकप्पावसाणे वरिसारंभ विणा सब्ोवहिधोवणे, पमाएण पठणपहरे मत्तगअपडिलेहणे, तहा 
चउम्मभासिय-संवच्छरिएसु सुद्धस्स वि पंचकल्लाणं । कओववासस्स पढम-पच्छिमपोरिसीसु पत्तमअपडिलेहणे 
पडिलेहणाकाले य. फिडिए अट्टमयकरणे य एगकल्लाणं । सह-रूव-रस-फरिसेसु दोसे आं०, रागे उ० । 
गंधे राग-दोसेसु पु०। मयंतरे सह-रूव-रस-गंधेसु रागे आं०, दोसे उ० । फासे गग-दोसेसु पु० । अचि- 
त्तचंदणाइगंधग्घाणे पु०। अवर्गहाओ अद्धुद्वत्थप्पमाणाओ मुहणंतण फिडिए नि० । रयहरणे उ० । 
नवरमवग्गहों इत्थ हत्थप्पमाणो । मुहणंतण नासिए उ० | रयहरणे छट्ठ । मुहपोत्तियं विणा भासणे नि० । 
उवही जहण्णाइमेया तिविहो - मुहपोत्ती केसरिया गुच्छओो पायठवर्ण ति जहन्नो । पडला रयत्ताणं पत्ता- 
बंधो चोलपट्टो मत्तओ रयहरणं ति मज्झिमो । पत्त तिन्नि कप्पा य त्ति उक्कोसो । एस ओहिओ उदबही। 
ओवग्गहिओ पुण जहन्नो पीढनिसिज्ञादंडडछणाई । मण्झिमो वासत्ताणपणगं, दंडपणगं, मत्तगतिगं, चम्म- 
तिगं, संथारुत्तरपट्टो इच्चाई । उक्ोसो अक्खा पुस्थगपणग्ग इच्चाई । ओहिओवग्गहिण जहन्नओवहिम्मि वि 
चुयलद्ध अप्पडिलेहिए वा नि० । मग्झिमे पु० । उकिंद्र ०० । स्वोवहिम्मि पुण आं० । जहन्ने उवहिम्मि 
नासिए, वरिसारंभ विणा धोविए 3० | गमिऊर्ण गुरुणो अणिवदिण य ण० | मज्मिमे आं० | उकिद्वि 3० ॥ 
आयरियाईहिं अदिन्न॑ जहन्नमुवहिं धारयंतस्स भुंजंतस्स वा गुरुमणापुन्छिय अन्निर्सि दितस्स य ए०॥ 
मज्झिमे आं० । उकिद्रि 3० । सब्ोवहिम्मि नासियाइगमेसु छट्टं । ओसन्नपब्रावियम्स ओसन्नया विहारिस्स 
इत्थी-तिरिच्छीमेहुणसेविणो य मूल । सावज्सुविणे काउस्सग्गे उज्जोयगरचटक्कचितर्ण । माणुस-तिरिक्ख- 
जोणीए पडिमाए य पुग्गलनिसग्गाइमेहुणसुविणे पुण उज्जोयचउकं नमोक्कारो य. चितिज्जइ । मयंतरेण 
सागरवरगंभीरा जाव । सुमिणे राइमोयणे उ० । निक्कार्ं धावणे डेवणे, समसीसियागमणे, जमलियजाणे, 
चउरंग-सारि-जूयाइकीलाए, इंदजाल-गोलयाखिलणे, समम्सा-पहेलियाईसु उक्कुट्टीण गीए सिंठियसद्दे मोर- 
अरहट्वाइ जीवाजीवरुए, सूइमाइलोहनासे उ० | उवविद्गण पडिक्रमणे आं० । दगमट्टियागमणे आं० । 
वाघारे आं० । तसपायाइमंगे आं० । अपडिलेहियठवणायरियपुरओ अणुद्राणकरणे पु० । इत्थीएु अवयव- 
फासे आं० । वत्थप्फासे नि० । अंगसंघट्टे नि० । वत्थसंघट्टे अबहुवयण य सज्ञाय १०० । आवस्सिया- 
निसीहिया अकरणे दंडगअप्पडिलेहणे समिइ्गुत्तिविराहणे गुणबंतनिंदणे नि०। वासावासग्गहियं पीढडफल- 
गाइ न समप्पेह् पु० । वरिसंतसमाणियभत्तादिपरिभोगे आं० । रुक्‍्खपरिट्ठवावणे पु० । सिणिद्धपरिद्वावणे 
उ०। रयहरणस्स अपडिलेहणे पु० । मुहपोत्तीयाण नि० । दोरए पत्तबंधे तेप्पणए मुहणंतए य खरडिए 
उ० । गंतीजोयणगमणे गमणियाजोयणपरिभोगे जोयणमचक्खुविसण उ०। आभोगेणं जोयणमित्ते 
गंतीगमणे छट्ठं हृद्ठांण। गमणागमर्ण न आलोएइ, इरियावहियं न पडिकमइ, वियालवेलाए पाणगं न पथ्च- 
कखाह, उच्चारपासवणकालभूमीओ एगरत्त न पडिलेहदइ नि० । सीसदुवारियं करेह पु० । गहलपक्खे पाउ- 
णइ उ० । एगओ दुहओ वा कप्पअंचला खंधारोविया गरुलपक्ख । बोडिय-खुड्डुयाणं व उत्तरासंगे 3०। 
चोलपट्टयकच्छादाणे 3० । चउप्फल मुकलं वा कप्पं खंधे करेइ पु० । दो वि बाहाओ छायंतो संजहपा- 


८८ विधिप्रपा । 


उरणेणं॑ पाउणइ आं० | गिहिलिंग-अन्नतित्थियलिंगकप्पकरणे मूल । ओगुट्टिं चउफलकप्पं वा हत्थो- 
खित्तदंडएण वा सिरे कप्पं करेइ पु०। उत्तरासंग न करेइ, अचित्तं लसुणं भकक्‍्खेइ, तण्णयाइ उम्मोएइ 
पु०। गंठिसहिय नासेश उ०। कप्पं न पिब३ उ० । सति सामत्थे अट्टमि-चउद्दसि-नाणपंचमीसु 
चउत्थं न करेइ 3० । वत्थधोवणियाण पहकप्पं नि० | पमाएणण पतच्चक्खाणअग्गहणे पु० । वाणमंतराइ- 
४ पडिमाकोऊहलपलोयणे पु० । इत्थियालोयणे ए० । दंडरहियगमणे उ० । निसागमणे सोवाणहे कोस- 
दुगप्पमाणे आं० । अणुवाणहे नि०। 
सिया एगइओ लझुं विविहं पाणमोयण्ण | भदगं मदगं खुच्चा विवण्णं बिरसमाहरे॥ 
इच्ेेव॑ मंडलीवंचणे उ० । गये उत्तरगुणाइयारपच्छित्त॥ * ।। समत्तं च चारित्ताइयारपच्छत्तं ॥ 

6 ८७५, उववासमंगे आं० २, नि० ३, ०० ४, पु० ५ । सज्ञायसहस्सदुगं, नवगारसहस्समेगं । आय॑- 

॥ बिलमंगे आं० २, नि० ३, पु० ७ । निविगइयभंगे पु० २। एकासणाइमंगे तदहियपच्चक्खाणं देय । 
गंठिसहियाइभंगे दबाइअभिग्गहभंगे वा संखाए पु० । तव॑ कुणंताणं निंदाअंतरायाइकरणे पु० । 

6 ८६. श्याणि जोगवाहीणं अन्नाणपमायदोसा जहुत्ताणुट्टाण अकए पायच्छित्त भण्णइ - उस्संघडट भुजइ 
3० । लेवाडयदब्बोवलित्तस्स पत्ताइणो परिवासे 3० | आहाकम्मियपरिभोगे 3० । सन्निहिपरिमोगे 3० । 
अकाल्सन्ञाए 3० । थंडिले न पडिलेहेइ 3० | अपडिलेहियर्थडिले उद्यु| करेह 3० । असंखड्ड करेइ 

४ उ० | कोह-माण-माया-लोमेसु उ०। पंचस वएसु उ3०। अब्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाएसु उ०। 
पुत्थय भूमीए पाडेइ, कक्खाए करेइ, दुग्गंधहत्थेद्दिं लेइ, थुकाहिं भरेइ, एवमाइसु 3० । रयहरणे चोल- 
पद्टए य उम्गहाओ फिडिए 3० । उब्मोी न पडिक्कमइ, वेरत्तियं न करेंइ 3० | कवाड्ड किडिये वा अप- 
मज्जियं उम्घाडेइ पु० । कालस्स न पडिक्रमइ, गोयरचरियं न पडिक्षमईं, आवस्सियं निसीहिय॑ वा न करेइ 
नि० । छप्पयाओ संघट्टेह अणागाढ्ं पु०, गाढासु ए०। ओहिय॑ न पडिलेहेइ 3० । उद्देस-समुद्देस- 

» अणुन्ना-मोयण-पडिक्मणभूमीओ न पमज्जेइ 3० । गय॑ तवाइयारपच्छित्त । 

6 ८७, तवोणुद्वाणाइस विरियगूहणे एगासणदुगग । गय॑ विरियाइयारपच्छित्त । 

6 ८८, इत्थ य छेयाइई असद्ृहओ मिउणो परियायगघ्रियस्स गच्छाहिवइणो आयरियस्स कुलगणसंघाहि- 
वह्दंणं च छेय - मूल - अणवद्गप्प - पारंचियमवि आवन्ना्णं जीयब्वहारेण तब॑ चिय दिज्जइ । 

६ ८९. भणियं साहुपायच्छित्त | संपयं आयरणाए किंचि विसेसो भण्णइ - साहु-साहुणीणं राईभत्तविर- 

४ इभंगे असणे पंचवि भेया नि० पु० ए० आं० 3० पंचगुणा । खाइमे ते चउस्गुणा । साइमे तिगुणा । 
पाणे दुगुणा । सुकसन्निहीए 3० २, अल्सन्निहीए 3० 9 । सचित्तभोयणे कुरुडु॒ुयाईए उ० ३। 
अप्पठलियभक्खणे उ० ४ । दुप्पएरूमक्खणे 3० २। कारणओ आहाकम्मग्गहणे ते पंच वि पंचगुणा । 
निकवारणे तहिं पंचति वीसगुणा । आहाकडकीयगडाइदोसासेवणेसु 3० ३। अकालचारित्तगे कारणओ 
उ० 9। निक्कारणओ ते वि दुगुणा । अकालसन्नाकण उ० २। अथंडिल्डवहीणमपडिलेहण उ० ३। 

» वसहिअपमज्जणे कज्जगाईणं अणुद्धरणे अविहिपरिट्ववणे 3० ३। जिण-पुत्थय-गुरुपमुहाणं आसायणाए 
उ० ४ । अवरोप्परं वायाकलहे ते पंच । दंडादंडीए दस | उद्दवणे मूल । पहारे जणनाए ते पंचवी- 
सगुणा । सागारियदिद्वीए आहारनीहार॑ करिंते उ० 9 । निदियकुलेस आहाराइगिपण्हितस्स उ० ४ | 
सूयगभर्त पढमगब्भूसुगभत्त गिण्हंतस्स उ० २। गणमेय करिंतस्स उ० ४ । निक्कारणं गिहिकर््ज 


] बसनं। 2 “आचायादयो हि छेदादिके दसे अपरिणामकादीनां माउवज्ञास्पदमभूवश्षिति तप एवं दीयते'-इति 
8 टिप्पणी । | 





प्रायश्रित्ततिधि-देशविरतिप्रायश्रित्तसंग्रह । ८९ 


चितंतस्स 3० २। गुरूणं आणाए विणा पयटंतस्स समईए संमत्तनासो । अणाभोगे उ० ३ । वत्थघुवणे 
उ० ३। गायब्मंगे चलणब्मंगे सरीरघुषणे उ० ४ । पारिद्वावणियं सपत्ताई कार्रितस्स उ० ४। 
मस्रमि नहलरंघणे सामन्नेण 3० २ | पतन्चक्खाणअकरणे उबओगाकरण अपमज्जिय वसहीए सज्ञायकरणे 
विकहाकरणे दिवासुयंण परपरिवायकरणे गीयाइकरणे कोऊहलदंसणे समईए कुसत्थसवर्ण करते 
वक्‍खाणंते पढंते गुणंते उड० ३। एगागिणो गुरूणमाणाए विणा वियरंतस्स उ० ४ । पत्तमंडाइमंगे * 
उ० १। उवहिं हारवंतस्स उ० १। गुरूण आणाएु कारणओ आहाकम्माइ अगिण्हंतस्स उ० 9 । 
इंदियलोडयाए संजोय् करिंतस्स 3० ४। छप्पइयासंघट्टणे वासासु उवहिअधुवणे उ० ४ । अकाले 
धुवंतस्स 3० ४ | हासं खिद्डु कुणतस्स 3० २। सुत्त विणा जिणपूयाइकज्जेसु पवाहेण पयइंतस्स उ० ४। 
साहम्मियकज्जेसु जहासत्तीए अपयट्माणस्स उ० ४ । एवं संखेबेण सबविरहे मणिया। 

6 ९०, इयाणिं वसहिदोसपायच्छित्त | कालाइकंताए. पणग । उबड्भाणा अभिकंता अणभिकंता ॥५ 
वज्जासु चउलहु । महावज्जाइसु चउगुरु । अतिविसुद्धिकोडिवसहीसु पट्रीवंसाइचउद्ससु चउगुरु । विसो- 
हिकोडीसु दूसियाइसु चउलहुया । भणियं च- 

आइऐं पणग चउछु चउलह वसहीसु ग्वमणमन्नासु । 
अविसुद्धासुं चठउगुरु विसोहिकोडीसु चउलहुगा ॥ १॥ 
६९१, अह थंडिल्दोसपच्छित्तं- हु 
आवाए संलोए झुसिरतसेरुं हवति चउलहु॒या । 
चउगुरू आसन्नबिले पुरिम सेसेसु सवेखु ॥ २॥ 
$ ९२. संपर्य बंदगयदोसपर्छित्त- 
पडणीय दुद्द तज्जिय ववमर्ण आयाम रूह्ठथद्धेस । 
गारव तेणिय हीलिय ज़एसु पुरिम च सेसेस ॥ ३ ॥ धर 
६ ९६, संपई प्रज़ाणरिहपद्ावणपच्छित्त- 
तेणे कीवे रायावयारिदुट्टे य हुंगिए दोसे । 
सेहे गुधिणि मूल सेसेसु हवति चउगुरुगा ॥ ४ ॥ 
सेहे इति सेहनिप्फेडिया । पब्रज्ञाणरिहा य इमे- 
बाले वुह्टे नपुंसे य कीवे जड्डे थ वाहिए । ् 
लेणे रायावगारी य उम्मत्ते थ अदंसणे ॥ १॥ 
दासे दुट्ठे य मूढे य अणत्ते जुंगिए इय । 
ओबद्धए य 'भयए सेहनिष्फेडिया इथय ॥ २॥ 
इय अटद्दवारसभेया पुरिसस्स तहित्थियाह ते चेव । 
गुधिणिसबालबच्छा दुन्नि इसे हुति अन्ने वि॥ ३॥ 30 
संपयं साहर्ण निवििगइ - आयंबिल - उववास - सज्ञाया चेव आलोयणा तवे पडंति, पुरिमड्ी वा। 
ण उण एगासणं । पुरिमड्ो वि चउबिहाहारपरिद्ारेणेवि त्ति । 


हर 
६ ९४७. इओ देसविरइपायच्छित्तसंगहों भण्णइ-देसओ संकाइसु अट्सु आं० | सबओ उ०। 


देवस्स वासकुंपिया - घुवायण -थुकियऊसासअंचललूगाणे, पड़िमापाडणे, सह नियमे देवगुरुअवंदणे पु० 
०१२ 


९० ._विधिप्रपा । 


खविहिणा पडिमाउज़ाल्णे ए० | देवदशस्स असणाइआहार - दम्म - बत्थाइणो, गुरुदबस्स वत्थाइणों 
सादारणधणस्स य मोगे जावहय॑ दब भुत्त तावइमं तस्स अज्नस्स वा देवस्स गुरुणो य देयं। तवो य- 
देव - गुरुदबे जहल्ले भुत्ते आं० । मज्शिमे 3० । उकिट्टे एगकल्लाणं । एये दुगमवि देय । गुरुआसणमा- 
इणो पायाइणा घट्टणे नि०। अंधयारमाइम्मि गुरुणो दत्थपायाइकूगगणे जहज्न -मज्िम - उकिट्ठे पु०, 

४ ए०, आं० । अट्टवियस्स ठबणायरियस्स पायप्फंसे नि० । ठवियस्स पु० । पाडणे उमयं । ठवणायरिय- 
नासणे पब्इ्याण आसणमुहपोत्तियाइ उवभोगे नि० । पाणासणमोगेसु ए०, आं० । वासकुंपियाए पडिमा- 
अप्फाढणे १, धोवत्तियं बिणा देवश्चण २, पमाएण भूमिपाडणे ३ । पुत्थय - पट्टिया - टिप्पणमाइणो वयणोत्थ- 
निड्ठीवणालवप्फंसे १, चरणघट्टणनिद्टीवणपट्टियाअक्खरमज्जणेसु २, भूमिपाडण ३। अणुद्टववियठवणा- 
यरियस्स चालछणे १, भूमिपाडणे २, पणासंणे ३। एवं जहन्न - मज्झिम - उकिद्ठआसायणासु पु०, ए०, 

१ आं० । अप्पडिलेहियटवर्णायरियपुरओ अणुद्वाणफकरणे १०, सज्ञायसय वा। अवयारणगाइबायरमिच्छ- 
त्तकरणे पंचकललाणं 3० १० । जवमालियानासण ए० । केसि लि ठवणायरिए गमिए जवमालियानिम्ग- 
मणे य एगकल्लाण, सज्ञायपंचसहस्सं वा। कन्नाहरूम्गहणे संडाइविवाहे आं० । घिउलियाइकरणे पु० । 

पडिमादाहे भंगे पलीवणाइस पमायओ याबवि। 
तह पुत्थ-पष्टियाईणहिणवकारावणे सुद्धी ॥ 

४. पुत्थयमाईण ककक्‍्खाकरणे दुमांघहत्थमाहणे पायलूगणे आं० । देवहरे निकार्ण सयणे आं० २। 
देवजगईए हत्थपायपक्खालण 3० । ण्हाण 3० २ | विकहाकरंणे आं०, पु० । झगडय जुज्ञझ वा करे 
उ०२, पु० २ । घरलेक्खयं पुत्तपुत्तियासंबंध च करेह उ० ३, पु० ३। हत्थरुंडिं हासं चच्छरिं देवड्वाणे 
परोप्परं॑ पुरिसाणं करिंता्ं 3० ३, पु० ३। इत्यीहिं सह उ० ६, पु० ६। 


पुदविमाइसु चउरिंदियावसाणेसु साहु व पच्छित्त | पंचिदिएसु पमाएण पाणाइवाए कल्लाणं । 
» संकप्पेणं पंचकलाणं । दोण्हं विगलाण वहे उ० २ । तिण्ह॑ उ० ३ । जाव दसण्हूं 3० १०। एका- 
रसाइसु बहुसु वि 3० १०। मयंतरे बहुएसु विगलेसु पंचकल्लाणं । पभूयतरबेइंदियडहवण उ० २०, 
पमूयतरतेइंदियउद्वणे उ० ३० । पमूयतरचउरिंदियउद्वणे 3० ४० । जीववाणिय - कोलियपुड - कीडि- 
यानगर - उद्देहियाइउद्वर्णे पंचकलाणं | अगलियजलस्स एगवार॑ ण्हाणपाणतावणाइसु एगकल्लाणं । अग- 
लियजलेण वत्थसमूहधुयणे पंचकलाण । जित्तियवारं अगलियजलं वावरेह तित्तिया कल्लाणगा । पत्तावे- 
» बखाए उ० १। जलोयामोयणे आं०। जीववाणियसंखारगउज्ञण एगकल्लाण उ० २। थोवे थोवत- 
रमवि । अणंतकाइयकीडियानगरझुसिरवाडियाइसु "्हाणजल - उण्हअवसावणाइवहणे संखारगसोसे अग- 
लियजलवाबारे गलेज्जंतस्स वा कित्तियस्स वि उज्ञणे असोहियइंधणस्स अश्गिमि निक्‍खेवे केसविर- 
लीकरणे सिरकंटूयणे कीलाए सरलेट्रुमाइक्खेवे पुरिमझाईणि । 
मुसावाय - अदिभादाण - परिम्गहेस॒ जहज्नाइसु ए०, आं०, उ० । दप्पेण तिसु वि पंचकल्लाण । 
% अहवा मुसावाए जहण्णे पु०, मज्शिमे आं०, उकिट्ठ पंचकल्लाणं । दप्पेण जहन्न - मज्झ्िमेसु वि त॑ चेव । 
दबाइचउबिदे अदिन्नादांण जहलने पु०, मज्मिमे सघरे अज्नाए ए०, नाए आं०। अहवा 3०। उकिद्े 
अन्नाए पंचकल्लाणं, नाए रायपज्जतकलरूहसंपन्ने त॑ चेव, सज्ञायलक्ख च । 
सदारे चउत्थवयभंगे अहम एगकल्लाण च। अन्नाए परदारे हीणजणरूवे पंचकल्लाणं, नाए सज्ञा- 
यलक्ख । उत्तमपरदारे अन्नाए सज्ञायलक्खं, असीइसहस्साहियं । नाए मूछं । उत्तमपरकलत्ते वि। नपुं- 
» सगस्स अश्ृतपच्छायाविस्स कल्लाणं, पंचकल्लाण वा । ममंतरे पमाएण असुमरंतस्स सदारे बयमंगे उ० ६, 


प्रायश्रित्तविधि-दैशबिर तिप्रायश्रित्तसंग्रह । ९९ 


जौणतस्स पंचकलाण | जह इत्थी बलाकार॑ करेह तया तीसे पंचकल्लाणं । इत्तरकालपरिग्गहियाएु वि वयमंगे 
कल्लाणं, अहवा 3० १। वेसाएं वयभंगे पमाएण असंभरंतस्स उ० २, अहवा 3० १। कुलवहुए 
बयमंगे मूल । मिउणो पंचकलाण । अहवा दप्पेणं परदारे पंचकल्लाणं | अइपसिद्धिपत्तस्स उत्तमकुलकलत्ते 
बयमंगेण मूलमवि आवज्नस्स पंच कल्लाणं | सकलतते वयरंगे पंचविसोवया पावं । वेसाए दस। कुलडाए 
पन्चनस | कुलंगणाए वीस॑ । दप्पेण परिग्गहपमाणमंगे पंचकल्लाण । उकिट्टे सज्ञायलक्खमसीइसहस्साहियं । 
दिसिपरिमाणवयरंगे उ०। भोगोवमोगमाणमंगे छट्टं । अणाभोगेणं मज्ज-मंस-महु-मक्खणभोगे उ०, 
आउट्टीए पंचकल्लाणं, अट्टम॑ वा। अणंतकायभोगोवद्वर्णेण उ०। अकारणं राईभोत्ते 3० । सचित्त- 
वज्जिणो सचित्तअंबगाइपत्तेयमोगे आं० । पनरसकम्मादाणनियमर्ंगे आं०, अहवा उ०, अहवा छट्टं, 
एगकल्लाणमिति भावों | द्सश्चित्तअसण-पाण-खाइम-साइम-विलेवण-पुष्फाइपरिमाणमंगे पु० । अहियवि- 
गहमभोगे नि० । ण्हाणनियमर्भगे आं०, अहवा 3० । पंचुंबराइफलभक्खणवयभंगे, पश्चक्लाणवय- 
भंगे अट्टमं। पच्चकखाणनियमभंगे अद्ठरमं। पश्चक्खाणनियमे सह निकारणं तदकरणे 3० । अकारण- 
छुयणे 3० । नमोकारसहिय-पोरिसि-सड्डपोरिसि-पुरमड्-दोक्ासण-एकासण-विगह-निबिगइय-आयंबिल-उव- 
बासाण भंगे तद॒हियपश्चक्खाण देयं | उववासभंगे 3० २। वमिवसेण पश्चक्खाणमंगे पु०, अहवा 
ए० । मयंतरे नवकारसहिय-पोरिसि-गंठिसहियाईणं भंगे संखाण नवकार १०८, अहवा ०० । मयंतरे 
गंठिसहियभंगे सज्ञाय २०० । गंठिसहियनासे उ० । चरिमपश्चक्खाणअग्गहणे रत्तीए य संवरणे अकरणे 
घु० । अणत्यथदंडे चउबिहे 3० । मयंतरे आं० । पेसुन्न-अब्मक्खाणदाण-परपरिवाय-असब्भराडिकरणेसु 
आं०, अहवा 3० । नियमे सह सामाइय-पोसह-अतिहिसंविभागअकरणे 3०। देसावगासिए भंगे 
आं० । वायणंतरेण सामाइय-पोसहेसु वि आं० । चाउम्मासिय-संवच्छरिए्सु निरहयारस्सावि पचकल्लाणं । 
कारणे पासत्थाईणं किशइकम्मअकरणे आं० । अभिर्गहमंगे आं०। हरियावहियमपडिक्रमिय सज्ञायाइ 
करेह १० । इत्यीए नाठड्यमउलणे एगकल्लाणं ति पुज्ञाणं आएसो, न पुण कहिं पि दिट्ठं । बाल बुद्डुं असमत्थ + 
नाऊण तहओ भागों पाडिज्दइ । आलोगणाए गहियाए अणंतरं जाबंति वरिसा अंतरे जंति ताबंति 
कल्लाणाणि दिज्जति त्ति गुरूवएसो । महलयरे वि अवराहे छम्मासोववासपज्जतमेव तव॑ दायब | जओ वीर- 
जिणतित्थे इत्तियमेव च उक्कोसओ तव॑ वट्टह। एगाइ नव जाव अवराहणट्टाणसंखाए पायच्छित्त दायवं । 
दसाइसु संखाईएसु वि दसगुणमेव देय ति । 

$ ९७, इयाणिं पोसहियस्स पायच्छित्तं भण्णइ - तत्थ पोसहिओ आवस्सियं निसीहियं वा न करेइ, उचार- » 
पासवणाइभूमीओ न पडिलेहइ, अप्पमज्जिऊण कद्ठासणगाइ गिण्हह भुंचह वा, कंवार्ड अविहिणा उन्पा- 
डेइ् पिद्देहद वा, कायमपमज़िय कंडुयह, कुद्डुमप्पमज्जिय अवट्टंभ करेह, इरियावहियं न पडिक्षमइ, गमणा- 
गमणं न आलोयह, वसहिं न पमज्जइ, उवहिं न पडिलेहइ, सज्ञायं न करेद, नि० । पाडिय मुहपत्तियं 
लहइ नि०। न लहइ 3० । पुरिसस्स हत्थियाए य इत्यी-पुरिसवत्थसंघट्टे नि०। गायसंघट्टे पु० । 
कंबलिपावरणे, आउकाय - विज्जुजोहफुसणे नि० । कंबलिविणा पु०, अहवा आं० । कंबलिपावरणं विणां * 
परईवफूसणे 3० । अपाराबिऊण भोयणे पाणे पुंजयअणुद्धरणे पु० । असज्झ त्ति अभणणे पु०। वमणे 
निसि सण्णाए भुत्तृणं वंदणयसंवरणअकरणे अणिमित्तद्वासुवणे विगहासावज्ञभासासु संथारयअसंदिसावणे 
संभारयगाहओ अणुश्चारिऊण सयणे उवविद्वपडिक्रमणे वाघारे दगमट्टियागमणे य आं० । पुरिसस्स थीफासे 
आं०। इत्यीए पुरिसफासे 3० । संतरफासे पु० । अंचलफासे मज्जारीमाइतिरियफासे य नि०। 
तरूण पण्णतोडणे आं० । अप्पडिलेहियथंडिले पासवणाइवोसिरणे आं० । वंद्णकाउस्सग्गाणं गुरुणो पच्छा “ 
करणाइसु पुटवाइसंघद्रणाइसु य साहुणो ब प्रच्छित्त देय । एन सामाश्यत्थस्स वि जहासंभव चिंतणीयं । 


९२ . . विधिप्रषपा। 


, ६ ९६. संपयं पत्ताविक्खाए सामायारीविसेसेण सावयपायच्छित्त मण्णइ - देवजगईए मज्झे भोयणे 3० १, 
पाणे आं० १ । जईणं भोयणे कए उ० ५, पाणे २। तेसिं नियडे निद्वाकरणे आं० २, उ०३। 
देसओ पच्छा अद्धं, अप्पं ओघिज्जइ । देसओ ए० २, 3०। सब्ओ नि० ३। उस्सुत्तअणुमोयणे देसओ 
उ०, आं०; सबओ 3० ५, आं० ३, नि० ३, ए० ५। देवदबउबभोगे कए थोवे 3० ५, आं० ५, नि० ५, 

४ ए० ५, पु० ५। पठरे जणन्नाए एयं चरग्गुण, अन्नाए दुगुणं । सबओ नाए पंचावि वीसगुणा। अन्नाए 
दसगुणा । उवेक्खणे पण्णाहीणे अन्नाए पंचावि सबओ तिगुणा, नाए चउर्गुणा । एवं साहम्मियधणोव- 
भोगे नाए चउग्गुणा, अन्नाए दुगुणा । साहम्मिएण सह कलहे अन्नाए थोवे उ०, आं०, नि०, पु०,ए० | 
पउरे नाए तिगुणा । साहम्मियअवमाणे थोवे अन्नाए 3०, आं०, नि०, पु०, ए० । पउरे नाए बिउणा। 
गिलाणअपालणे देसओ पंचावि दुगुणा | साहम्मियगिलाणअपालणे देसओ पंचगुणा, सबओ छरग्गुणा । 

#& सामन्नओ विसेसओ गिलाणअपालणे सब्बओ पंचवीसगुणा । देसओ सम्मत्ताइयारेसु अट्टसु पंचावि एगगु- 
णाई जाव अट्टगुणा, सब्बओ दुगुणाई जाव नवगुणा । - सम्मत्तपच्छित्तं गय॑। 

: 6९७, पाणाइवाए सुहुमे बायरे वा देसओ कए कप्पे ते पंच, पमाए बिउणा, दष्पे तिगुणा, आउद्ठियाएं 
चउग्गुणा । पुटवि-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सईंणं संघट्टणे पु०, परियावणे ए०, उद्दवणे 3० । तसकायसंघटइणे 
आं०, परिआवणे आं० २, उद्दवणे पंच० । कप्पंमि उद्दवणे पंच - दुगुणाणि, पमाएण तिगुणाणि, आउट्टि- 

» थाए पंचगुणाणि । एवं देसओ । सब्बओ पुढविकायाईंणं अद्ठगण्ह संघट्णे कमेण पु० २, नि० ३, ए० ४, 
आं० २, उ० २, उ० ३, 3० 9, उ० ५। नवमे पंचविहं एय॑ पंचगुणं । परियावणे एएसु एय 
दुगुणं । उद्दवणे पंचगुणं । कप्पे संघट्टणपरियावणुद्वणेसु सब्षओं आं० १, आं० २, आं० ३। पमाए 
उ० १, उ० २, उ० ३ । दुप्पे उ० २, 3० ३, उ० ४। आउट्टियाए संघट्टणाइसु 3० २, उ० ३, 
3० ४ । - भणिओ पाणाइवाओ | 

। सुहुमे मुसावाए देसओ जयणा | कयपोसहसामाइओ जह भासइ सुहुम मुसावा्य तो 3० २। 
बायरं भासर 3० ४। अकयसामाइओ बायरमुसावा्य भासइ उ० ३। सब्बओ सुहुमे मुसावाएं 
पंचविहं पि दुगुणं । बायरे पंचविहं पि पंचगुणं । - मुसावाओ गओ । ; 

अदत्तगहणे सुहुमे देसओ जयणा | कयपोसहसामाइओ अदत्त गेण्हइ सुहुम तो पंच बिउणा । 
बायरे गेण्ह३ पंच वि अद्नगुणा । सबओ सुहुमे पंचगुणा बायरे दसगुणा | - गय॑ अदत्तादाणं । 

४». मेहुणपच्छित्त पु्बं व | विसेसो पुण इमो-देवहरे वेसाए सह पसंगे जाए उ० १०, आं० १०, 
नि० १०, ०० १०, सज्ञायसहस्सतीसं ३० | सावियाहिं सद्धिं तं चेव तिगुणं देय अन्नाए, नाए पंचगुणं । 
सावग-अज्ियाणं पसंगे जाए नाए य वीसगुणं, अन्नाए तेरसगुणं । संजय-सावियाणं अन्नाएु पत्नरसगुणं, 
नाए तीसगुण । संजय-अजियाणं अन्नाए सट्टिगुणं, नाए सयगुणं । देवहरं विणा पुष्रोत्तिहिं वेसाईहिं सह 
पसंगे जाए नाए 3० ३७०, आं० ३०, नि० १००, पु० ७५००, ए० १०० ०, सज्ञायलक्ख ३०; 

» जन्नाए एयद्रं । -गय॑ मेहुणं । 

देसओ धणधन्नाइनवविहे परिग्गहपमाणाइक्कमे एगगुणाई पंच वि भेया जाव नवगुणा । सबओ उण 
कयपश्चक्खाणस्स परिग्गहे नवविहदे वि विहिए चउग्गुणाई जाव बारसगुणा । - गओ परिर्गहो । 

..._ देसओ दिसिभोगाइसु सत्ततु जाए अइयारे जहकम पंच वि भेया इक्कगुणाई जाव सत्तगुणा । देस- 

विरहयंस्स असंणाईनिसिभत्ते कप्पे 3० ३, पंचगुणा* जाव अद्वंगुणा | दुह्महारपत्बक्खाणमंगे 3० 


:# “कल्पे पंचशुणाः, प्रमादे षड्गुणाः, दर्पे सप्तग॒णाः, श्राकुव्यामश्युणाः ।-इति 4 टिप्पणी + 
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१ । तिविहाहारपच्चक्खाणभंगे उ० २। चउबिहाहारपच्चक्खाणमंगे उ० 9 । दुक्वासण्ंगे उ० २। 
इक्कासणर्भगे 3० ३ । अहिगविगइगहणे आं० । अहिगदबसच्चित्तगहणे उ० १ | रसछोलओ उकिट्ठदव- 
भोगे आं० । अहवा नि० । संकेयपश्चक्खाणमंगे 3० १। निश्चियभंगे उ० २ | आयंबिहमंगे उ० ३, 
पुरिमझु २ । -संखेवेण देसविरई भणिया । 


जे 

कथयसुयगुरुपयपूओ पियधम्माहगुणसंजुओ सण्णी। 
हरियं पडिकमिय करे दुवालसावत्तकीकम्म ॥ १ ॥ 
खुग॒ुरुसस पायमूले लहुवंदण-संदिसाबिय विसोही । 
मंगलपाढ काउं ओणयकाओ मणह गाहं ॥ २॥ 
जे मे जाणंति जिणा अवराहे नाणदंसणचरित्ते । 
तेह आलोएउं उवद्दिओ सचभावेण ॥ ३॥ 
तो दाओं खमासमर्ण जाणुठिओ पृत्तिठश्यघझ्हकमलो | 
सणिय आलोहज्या चउवीसं सयमहेयारे ॥ ४॥ द 
पण संलेहण पनरस कम्म नाणाह अट्ट पत्तेय । 
बारस तव बविरिय तियं पण सम्मवयाह पत्तेयं ॥ ५ ॥ 
मुत्तु दद्धतिहीओ अमावसं अट्टर्मि च नवर्मि च। 
छट्टि च चउत्थि वा बारसि च आलोयणं दिल्ला ॥ ५ ॥ 
चित्ताणुराह रेवइ मियसिर कर उत्तरातियं पुससों । 
रोहिणि साह अभीई पुणवस्ु अस्सिणि धणिट्ठटा थ ॥ ७॥ 
सवणो सयतारं तह इमेस्ु रिक्खेसु खुंदरे खित्ते । 
सणि-भोमवज्िएसु वारेसु य दिज्व त॑ विहिणा ॥ ८॥ 

इत्थं पुण चउभंगो अरिहो अरिहंमि दलूयह कमेण । 
आसेवणाइणा खल्ढ॒ मंद दवाई सुद्धीप ॥ ९॥ 
कस्सालोयण १ आलोयओ य २ आलोहयबरय चेव ३। 
आलोयणबिहि ४ मुवारं तहदोसगुणे य ६ वोच्छामि ॥ १० ॥ 
अक्खंडियचारित्तो ववगहणाओ य जो भव निच। 
तसस सगासे दंसण-वयगहण्ण सोहिगहर्ण च ॥ ११॥ 
*आयारवमाहार ववहारो5बीलए पकुबे य । 
अपरिस्सावी निज्जबव अवायदंसी गुरू भणिओ ॥ ११॥ 
आगम सुय्य आणा धारणों य जीय' च होह ववहारो | 
केवलिमणोहि-चउदस-दस-नवपुवाई पढठमोत्थ ॥ १३॥ 
कहेहि सर्च जो व॒ुत्तो जाणमाणो विगृहह । 
न तस्स दिति पच्छित्तं बिंति अनज्नत्थ सोहय ॥ १४ ॥ 


# ४/आचारवान्‌ पंचविधाचारवान्‌। आधारवान्‌ आलोचितापराधानामवधारकः । व्यवद्ारो वक्ष्यमाणपंचविधव्यवहार- 
बान्‌। अपन्रीडको लजया5तीचारान्‌ गोपयंतं विचित्रेवचनेर्विलजी कृत्य सम्यगालोचनाकारयिता । प्रकुबंक आलोजितापराबेघु 
सम्यक्‌ प्रायश्चित्तदानतो विश्वुद्धिं कारयितुं समर्थ: । अपरिश्रावी आलोचकोक्तदोषाणामन्यस्प्रे अकथकः । 
तदुच्चितदानाभिवोहकः । अपायदर्शी अनालोचयतः पारलौकिकापायद्शकः ।” इति 2. 3 आदशेगता ठिप्पणी ॥ . 





९ ह 


विधित्रपा । 


. न संमरह जो दोसे सब्मभावा न य सायया। 


पथक्खी साहए ते उ माहणो उ न साहहे ॥ १५ ॥ 
आयारपगप्पाह सेसं सच्च सुय विणिरिट् । 
देसंतरद्टियाणं गढपयालोयणा आणा ॥ १६॥ 
गीयत्थेण दिन्न सुद्धि अवहारिऊण्ण तह चेव। 

दितस्स धारणा सा उद्धियपयघधरणरूवा वा ॥ १७॥ . 
दक्वाइ चिंतिऊर्ण संघघधणाईण हाणिमासज्ञ । 

पायच्छित्तं जीय॑ रूढ वा ज॑ जहिं गच्छे ॥ १८॥ 
अग्गीओ नवि जाणइ सोहि चरणरस देह ऊणहिय। 

तो अप्पा्णं आलोयग च पाडेइ संसारे॥ १९॥ 

तम्हा उकोसेणं खित्तम्मि उ सत्तजोयणसयाह । 

काले वारसवरिसा गीयत्थगवेसण्ण कुज्ञा ॥ २० ॥ 
आलोयणापरिणओ सम्मं संपट्टिओ गुरुसगासे । 

जह अंतरा थि काल करिज्ज आराहओ तह बि॥ २१ ॥ -दार १। 
जाइ-कुल-बिणय-उवसम-हइंदियजय-नाण-दंसग समग्गो । 
अण्णणुताबी' अमाह चरणऊुया लोयगा मणिया ॥ २२॥ -दारं २। 
मूलत्तरगुणविसयय निसेबियं जमिह रागदोसेहिं । 

दष्पेण परमाएण थ विहिणालोएज ले सं ॥ २३१ ॥ 

पढम काले विणए बहुमाणुवहाण तह अणिण्हव्णे |. 
वंजण-अत्थ-तदु मये अद्वविहों नाणमायारों / २४॥ 
नाणपशणीय निए्ह्व अथासायण तहन्तराय च। 
कुणमाणस्सइयारो पद्टियपुस्थाइपडणीय ॥ २५ ॥ 
निससंकिय निकेखिय निधितिगिच्छा अमृढदिट्टी य । 
उययूह थिरीकरणे बच्छछपभावणे अट्ट ॥ २६॥ 
वेहयसाह सावय विण उचयूह उचियकरणिजुं ॥ 

ज॑ न कय ते निदे मिच्छस ज कय ते य ॥ २७॥ 
बेइंदिया य जछया सिमिया किमिया य हुति पुंअरया । 
तेइंदिय संकोडा जूबा मंकुणग उद्देही ॥ २८॥ 
चठरिदिय सच्छिय बिच्छिया य मसया तहेव तिड्डाय । 
पंथिंदिय मंडुका पकक्‍खी सूसा य सप्पा य ॥ २९॥ 
अलिये अब्भक्खाणं दिद्दीबचणमदत्तदाणंमि । 
सेहुणसुमिणासेवण कीडा अंगसस संफासे ॥ ३० ॥ 
भत्तारअन्नपुरिसे केली गरुज्लंगफासणा चेव ॥ 

इस्थी पुरिसाणं पुण वीवाहण-पीहकरणाई ॥ ३१॥ 


] 'भवशहिऊण' इति 3 फठ:ः। 2 किमिदं मया55छोचितमिति 


आलोचनाग्रहणविधिप्रकरण । 


तह य परिग्गहमाणे खित्ताईणं तु मंगमालोए। 
दिसिसमाणे आणयणं अज्नस्स य पेसण ज॑ं वा॥ ३१२॥ 
सकित्तग तु द्व पकासण-ण्हाण-पिवण-तंबोले । 
राइ्मोयणवंम पाणस्स य संबरं वियडे ॥ ३३॥ 
वियडे अणत्थविसयं तिलाईणं पर्माणकरणं तु। 
पाओवएसं च तहा कंदप्पाई अवज्ञ्ञाणं ॥ श४ ॥ 
सामाहइयफूसणाई दुष्पणिहाणाह छिन्नणाहेय । 
दंडगचालणमबिहाणकरणं स्व थ आलोए ॥ ३५ ॥ 
देसावगासियंमी पुदविक्रायाइ संवरं न करे । 

जयणाइ चीरघुवणे वितहायरणे य अहयारो ॥ ३६९॥ 
पोसहकरणे थंडिल्ल बितहकरण व अविहिसुयर्ण च। 
बसे य भत्तविसए देसे सबे य पत्थणया ॥ ३७॥ 
अतिहिविमागो य कओ अखरुद्धभत्तेण साहुबग्गम्मि । 
सदइहर्ण चिय न कय सदृहण-परूवणाबि तहा ॥ ३८ ॥ 
साहू साहुणिवग्गों गिलाणओसहनिरूवर्ण न कय । 
तित्थयराणं भवणे अपमज्जणमाह ज॑ च कय॥ २९॥ 
तवसंजमजुत्ताणं किच उचवृरृणाह ज॑ न कय | 
दोखुब्मावण मच्छर त॑ पिय सर्व समालोए ॥ ४० ॥ 
तह अजन्नधम्मियाणं तेसि देवाण धम्मबुद्धीए । 

आरंमे य अजयणा धम्मस्स य दूसणा जाओ ॥ ४१ ॥ 
पायच्छित्तस्स ठाणाई संखाइयाई गोयमा | 
अणालोयंतो हु इकिक ससलूं मरण मरे ॥ ४२॥ 
आलोयणं अदाउं सह अजन्नमि य तहष्पणो दाउं | 

जे थि य करिंति सोहिं ते वि ससछा झुणेयवा ॥ ४३॥ 
चाउम्मासिय वरिसे दायबालोयणा व चउकन्ना । -वारें ३ । 
संवेगमाविएणं सच्च विहिणा कहेयव ॥ ४४ ॥ 

जह बालो जपंतो कजञ्नमकञ्य॑ च उद्धयं मणह । 

ते तह आलोइखज्या मायामयबिप्पमुकों उ॥ ४५ ॥ 
छत्तीसगुणसमन्नागएण तेणवि अवस्स कायधा । 
परसक्खिया विसोही रुद्दु विवहारकुसलेण ॥ ४६॥ 
जह सुकुसलो वि विद्यो अन्नरस कहेह अत्तणो वाहि। 
एयं जाणतस्स वि सलुद्धरणं परसगासे ॥ ४७ ॥ 
आयरियाइ सगच्छे संभोइय-हयरगीय-पासत्थे । 


पच्छाकडसारूबी-देवयपडिमा-अरिहसिद्ध ॥ ४८ ॥ -दार ४। 


अप्पं पि भावसछं अणुद्धियं राय-वणियतणएहि | 


जाय॑ कडुयविवा्गं कि पुण बहुयाई पावाइ ॥| ४९॥._ _< - 
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लज्जाह गारवेण व बहुस्सुयमएण वाबि दुच्चरिय । 
जे न कहंति गुरूणं न हु ते आराहगा हुति ॥ ५० ॥ 
नवित॑ सत्थं च विसं च दुप्पउत्तो व कुणह वेयालो । 
ज॑ कुणइ भावसल अणुद्धियं सचदुहमूल ॥ ५१ ॥ 
आकंपइत्ता अणुमाणहत्ता ज॑ दिट्ट बायरं च सुहुम वा । 
छणण सद्दाउलयं बहुजणअचत्ततस्सेवी ॥ ५२ ॥ 
एयदोसविस्तुक॑ पहसमय वहुमाणसंवेगो । 
आलोइ्ज अकऊ््ज न पुणो काहं ति निच्छटओ ॥ ५३ ॥ 
जो भणह नत्थि इृण्हि पच्छित्तं तस्स दायगो वाबि। 
सो कुबह संसार जम्हा सुत्ते विणिद्िट्ठ ॥ ५४ ॥ 
सं पि य पच्छित्त नवमे पुधमि तहयवत्थुमि । 
तत्तो थि य निज्बूहो कप्प-पकप्पो य ववहारो ॥ ५७ ॥ 
ते थिय धरंति अज्वबि तेसु धरंतेसु कह तुम भणसि | 
वुच्छिन्न पच्छित्त तद्ायारों य जा तित्थं ॥ ५६ ॥ -दारं ५ । 
कयपावो वि मणुस्सों आलोइय निदिय गरुसगासे । 
होह अश्रेगलहुओ ओहरियभरो व भारवहो ॥ ५७ ॥ 
आलोइए गुणा खल्लु बियाणओ मग्गदंसणा चेव । 
सुहपरिणामों य तहा पुणो अकरणम्मि ववहारो॥ ५८॥ 
निट्ववियपावपंका सम्म॑ आलोइउं गुरुसगासे । 
पत्ता अणंतजीवा सासयखुक्खं अणाबाहं ॥ ५९ ॥ -दारे ९। 
आलोयणमिइ दाउं पडिच्छिउ गुरुविदज्नपच्छित्त । 
दाऊण खमासमर्ण भूनिहियसिरों हम भणह ॥ ६० ॥ 
छठमत्थों मूढमणो कित्तियमित्तं पि संभरह जीवो । 
इण्हि ज॑ न सरामी मिच्छामि दुक्कड॑ तस्स ॥ ९१ ॥ 
तत्तों गुरुमणियतव पर्छित्तविसोहणत्थमणुचरह । 
उववासंबिलनिधिय-एगासणपुरिमकाउस्सग्गेहि ॥ ६२॥ 
इगभत्तपुरिमनिवियंविलेहि चउ बार ति दुहिं उववासो | 
सज्ञायदुसहसेहि य काउस्सग्गे च उज्योया ॥ ९३ ॥ 
आलोयणगहणविही पुधायरियप्पणीयगाहाहिं । 
इय एस गिहृत्थाणं जिणपहसूरीहि अक्खाओ॥ ६४ ॥ 
 “आवर्जितः सन्नाचायेः स्तोक॑ प्रायश्वित्त मे दास्यति-इव्माचार्य वैयावत््यादिनाइकंप्य आवज्ये । अनुमान्य अनुमान 
छृत्वा लघुतरापराधनिवेदनादिना झुदुदंडप्रदायक-वादिखरूपमाचायस्याकलग्य, एवं यदाचायोदिनाइदृष्टमपराधजातं तदालोचयति, 
तापरम्‌ । बादरमेव वालोचयति न सूक्ष्मम्‌ । तत्रावज्ञापरत्वात्‌ सूक्ष्ममेवालोचयति न बादरम्‌॥। यः किल सूक्ष्ममेवालोचयति 
स कथ्थ बादर॑ नालोचयेदित्याचायेस्य प्रत्यायनाथम्‌ । छन्नं प्रच्छन्नमालोचयति छज्ञाडुतादिना, यथा खयमेव शणोति न गुरु: । 
तयैवाब्यक्तब॑चनेंनालोचयतीत्यर्थ: । शब्दाकुलं यथा भवत्येवमगीतार्थादीनपि श्राववति । बहुजन एकस्यापराधपदस्य बहुभ्यो 


निवेदनम्‌ । अब्यक्तमिति अव्यक्तस्थागीतार्थस्य गुरोयदोषालोचनम्‌ । तस्सेवित्ति यमपराध शिष्यस्थ आलोचयिष्यति 
तमेवासेवते यो शुरुखस्मे यद्वालोचनम्‌ । 


प्रतिष्ताबिधि । ९७ 


- $ ९८. जत्थ य गुरुणों दूरदेसे तत्थ ठवणायरियं ठवित्तु इरियं पडिक्मिय दुवालसावत्तवंदर्ण दाउं सोहिं 
संदिसाविय गाह भणिय, तद्दिणओं आरब्भ आलोयणातवं कुणइ । पच्छा गुरूणं समागमे आलोयएणं 
गिण्हह । सावएणं आलोयणातवे पारद्धे फासुयाहारों सच्चित्तवज्जणं बंभ अविभूसा कम्मादाणब्वाओ विक- 
होवहास-कलह-भोगाइरेग-परपरीवाय-दिवासुयणवज्जणं, तिकारं जहज्नओ वि चीवंदर्ण जिणसाहुपूयणं, 
रुदद्ज्ञाणपरिहारों तिविहाहारपच्चक्खाणं पुरिमद्धु चउबिहाहारपरिच्चाओ निश्वीए उस्सग्गेणं उक्ोसदब्बापरी- * 
भोगो, निसाए चउबिहाहारपच्चकखाणं कायबं । तहा पुप्फवईए कय चित्तासोयसियसत्तमद्रमीनवमीकय् च 
आलोयणातवे पडइ । 

इकासणाह पंचसु तिहीसु जस्सत्थि सो तब गुरुय । 

कुणइ इह निवियाई पिसह आलोयणाहतवे ॥ १ ॥ 

जह ते तिहिमणियतव अन्नत्थदिणे करिज्न विहिसज्जो । (१ 

अह न कुणह जो सो गुरुतवों वि ज॑ तिहितवे पडह | २॥ 

पहद्वस सज्ञाए अभिगर्गहों जरस सयसहस्साई । 

सो कम्मक्खयहेऊ अहिगो आलोयणाइतचे ॥ ३॥ 

सज्ञाओ य इरियं पडिक्मिय कालवेलाचउकं चित्तासोयसियसत्तमट्टमीनवमीओ य वज्य, मुहे 

मुहरणंतयं वत्थंचरं वा दाउं कायबो | न उण पृत्थिओवारि | नवकाराणं च मोणगुणियाणं सहस्सेणं दोण्णि ४ 
सहस्सा सज्ञाओ पविसइ त्ति सामायारी ॥ 


॥ आलोयणविही समत्तो ॥ ३४ ॥ 


जन्‍म» >च न्न्ण्त्ँ हि 


॥ प्रतिष्टाविधिः ॥ 


6 ९९, मूलगुरुमि पुरंदरपुराभरणीमूण सो अहिणबसूरी पहट्ठापमुहकज्जाईं सय॑ चिय करेइ । अआओ संपयं 
पहट्टाविही भण्णएश । सो य सक्षयभासाबद्धमंतबहुलो त्ति सकयभासाए चेव लिहिज्जइ । 2४ 
प्रतिष्ठाआने जघन्यतोडपि हस्तशतप्रमाणक्षेत्र शोधिते विचित्रवश्नोल्लोचे पूर्वोत्तरदिगभिमुखस्य 
नव्यबिम्बस्य खवापना । तदनन्तरं श्रीखंडरसद्रवेण ललाटे 'आँ हीं! हृदये “ऑ हे” इति बीजानि न्‍्यसनीयानि । 
गन्धोदकपुष्पादिमिभूमिसत्कारः, अमारिघोषणम्‌ , राजप्रच्छनम्‌, वेज्ञानिकसन्माननम्‌, संघाहानम्‌ , 
महोत्सवेन पवित्र्थानाजलानयनम्‌ , वेदिकारचना, दिकूपालम्धापनम्‌, स्रपनकाराश्व समुद्रा! सकंकणाः 
अक्षताज्ञा दक्षा अक्षतेन्द्रियः कृतकवचरक्षा अखण्डितोज्वलवेषा उपोषिता धम्मंबहुमानिनः कुलजाश्व- ० 
त्वारः करणीयाः । तत्रैव मंगलाचारपूर्वकम्‌ , अविधवाभिश्चतुःप्रभृतिभिर्जीवत्पितृमातृश्वश्रधशुरादिभिः प्रधा- 
नोज्वलनेपथ्याभरणामिर्विशुद्धशीलाभि: सकंकणहस्तामिनोरीमिः पश्चरल्कषायम्त्तिका-मांगल्यमूलिका- 
अष्टवर्गसर्वीषध्यादीनां वत्तेन कारणीयं क्रमेण । ततो भूतबलिपूर्वक॑ विधिना पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमास्तानं क्रियते | 
ततः सूरिः प्रत्यग्रवश्नपरिधानः स्ात्रकारयुक्त: शुचिरुपोषितो भूत्वा पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमाग्रतश्चतुविधश्रीश्रमण- 
संघसहितो अधिकृतजिनस्तुत्या देववन्दन॑ करोति। ततः श्रीशान्तिनाथ-श्रुतदेवी-शासनदेवी-अम्बिका- » 
अच्छुप्ता-समस्तवैयावृत्त्यकराणां कायोत्सगकरणम्‌ । ततः सूरिः कह्ृणमुद्रिकाहसतः सदशवस्नरपरिधान 
आत्मनः सकलीकरणं शुचिविद्यां चारोपयति । तच्चेदम्‌ - “ऑँ नमो अरहंताणं हृदये, ओ नमो सिद्धाणं 
शिरसि, आँ नमो आयरियाणं शिखायाम्‌ , आ नमो उवज्ञायाणं कवचम्‌ , आओ नमो सबसाहणं अख्रम्‌ । 


१ ओं नमो अरददताणं इत्यादिमंत्राभिमंत्रित' - इति टिप्पणी । 
विधि० १३ 


९८ विधिप्रपा । 


इति सकलीकरण । ततः-“ओँ नमो अरिहंताणं, आँ नमो सिद्धाण, आँ नमो आयरियाणं, आँ नमो उवज्ञा- 
याणं, ओआ नमो सबसाह्ृरणं, आँ नमो आगासगामीणं, आँ हः क्षः नमः-हति शुचिविद्या । अनया 
त्रि-पश्च-सप्तवारान्‌ आत्मानं परिजपेत्‌ | ततः स्पनकारान्‌ अभिमकय अभिमन्रितदिशाबलिप्रक्षेपणं घूमसहित 
सोदक॑ क्रियते । “ऑ हीं क्ष्वीं सर्वोपद्रवं बिम्बस्य रक्ष रक्ष खाह्म-इत्यनेन बल्यमिमन्रणम्‌ । ततः कुसु- 
5४ मांजलिक्षेप: । नमो5हंस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व॑साधुभ्यः । 
अभिनवसुगन्धिविकसितपुष्पौधभ्ता सुधूपगन्धाद्या । 
विम्बोपरि निपतन्ती सुखानि पृष्पाज्ञलि! कुरुताम ॥ १ ॥ 
तदनन्तरं आचार्येण मध्याह्लुलीद्वयोध्वीकरणेन बिम्बस्य तजनीमुद्रा रौद्रदष्ला देया | तदनन्तरं 
वामकरे जल गृहीत्वा आचार्येण प्रतिमा आच्छोटनीया । ततश्वन्दनतिलकं पुष्पेः पूजन च प्रतिमायाः । 
४ ततो मुद्गरमुद्रादशनम्‌ , अक्षतभृतस्थालदानम्‌ , वज्जगरुडादिमुद्रामिर्बिम्बस्य चक्षूरक्षामन्रेण “आँ दीं क्ष्वीं०! 
इत्यादिना कवच करणीयम्‌ , दिग्बन्धश्व अनेनेव । ततः श्रावकाः सप्तधान्य॑ सण-लाज-कुरुत्थ-यव-कंगु- 
उडद-सर्पपरूप प्रतिमोपरि क्षिपन्ति । ततो जिनमुद्रया कलशामिमन्नणम्‌ । जलायमिमन्नणमन्नाश्ेते - 
आओ नमो यः सर्व शरीरावस्थिति महाभूते आ ३ आप 9 ज ४ जलूं गृह ग्ृह खाहा। जलाभिमज- 
णमजः । ऑ नमो यः शरीरावखिते पथु प्थु गन्धान्‌ गृह ग्रह खाहा। गन्धाधिवासनमत्रः । 
४ सर्वोषधिचन्दुनसमालमनमन्नश्च - ओ नमो यः सर्वतो मे मेदिनि पुष्पवति पुष्पं गृह गृह खाद्य । पुष्पा- 
भिमब्रणमत्र:ः | ऑ नमो यः सर्वतो बलि दह दह महाभूते तेजाधिपति धुधु धूप॑ गृह ग्रह खाहा । 
धृपामिमग्रणमत्र: । ततः पश्चरलकषायग्रन्थि्िम्बस्य दक्षिणकराह्लुल्यां बध्यते । 
ततः सूत्रधारेगेककलशेन प्रतिमायां स्रापितायां पद्चमझलपूर्वक॑ मुद्रामन्राधिवासितजलादिद्रन्यै- 
गतितूयपूर्वक॑ सकुशलखात्रकरे: स्तात्रकरणमारभ्यते । तयथा, सहिरण्यकलशचतुष्टयस्नानम्‌ १ - 
के खुपविश्नतीथनीरेण संयुत गन्धपुष्पसन्मिअम । 
पततु जले बिम्धोपरि सहिरण्यं मग्पपरिपूतम्‌॥ २॥ 
सर्वेख्नात्रेष्वन्तरा शिरसि पुष्पारोपर्ण चन्दनटिक्क धूपोत्पाटनं च कर्तेव्यम । 
ततः प्रवाल्मौक्तिकसुवर्णरजतताम्रगर्भ पश्चरलजलख्ानम्‌ २- 
नानारलोघयुत झुगन्धिपुष्पाधिवासित नीरम्‌ । 
भ पततादू बविचित्रवर्ण मझाढ्य स्थापनाबिम्बे ॥ ३॥ 
ततः प्लक्षअश्वत्थउदुम्बरशिरीषवटांतरच्छल्लीकषायस्तानम्‌ ३े - 
घक्षाश्वत्थोदुम्बरशिरीषछल्लयपादिकल्कसन्संछे । 
बिम्बे कषायनीरं पततादधिवासित जैने ॥ ४॥ 
ततो गजबृषभविषाणोद्धृतपर्वतवल्मीकमहाराजद्वारनदीसन्ञलमोभयतटपद्मतडागोद्भवमृत्तिकास्ानम्‌ ४ -- 
ते पर्वेतसरोनदीसंगमादिसद्धिश मअपूताशिः । 
उद्धत््य जेनबिम्बं सपयाम्यधिवासनासमये ॥ ५॥ 
ततइछगणमूत्रघृतदधिदुग्धद्भरूपगवांगदर्भोदकेन पश्चगव्यस्तानम्‌ ५- 
जिनविम्योपरि निपततु छतदधितुग्धादिद्वव्यपरिपूतम । 
दर्मोदकसन्मिश्न पश्चगव हरतु दुरितानि ॥ ६९॥ 
मा सदृदेवी-वला-शतमूली-शतावरी-कुमारी-गुहा-सिंद्दी-व्याप्रीसदौषधिल्ानस्‌ ६ - 


प्रतिष्ताविधि । न 


सहदेव्यादिसदोषधिवग्गेंणोदर्तितस्य बिम्बस्थ । 
तन्मिञ्र॑ विम्वोपरि पतज्ल हरतु दुरितानि ॥ ७॥ 
मयूरशिखा-विरहक-अंकोल्न-लक्ष्मणा-शंखपुष्पी-शरपुंखा-विष्णुक्रान्ता-चक्रांका-सप्पोक्षी-मह। नी ली मू- 
लिकास्रानम्‌ ७- 
सुपवित्रमूलिकावग्गमर्दिते तदुदकस्य शुभधारा। ४ 
बविम्बेईघधिवाससमये यच्छतु सोरूयानि निपतन्ती ॥ ८ ॥ 
कुष्ट प्रियंगु बचा रोधं उश्ीरं देवदारु दूवों मधुयष्टिका ऋद्धिवृद्धिश्रथमाष्टवर्गस्तानम्‌ ८-- 


नानाकुष्ठायोषधिसन्ग्ू्टे तदयुत पतन्नीरम । 
बिम्बे कृतसन्मआं कर्मों हन्तु भव्यानाम ॥ ९ ॥ 


मेद-महामेद-कंकोल-क्षीरकंकोल-जीवक-ऋषभक-नखी-महानखी-द्वितीयाष्टकवरग्गैस्ञानम्‌ ९ - ० 


मेदाद्यौषधिमेदो5परोच्छट्टवग्गः सुमझपरिपूतः । 
निपतन बिम्बस्योपरि सिद्धि विदधातु भव्यजने ॥ १० ॥ 
ततः सूरिरुत्थाय गरुडमुद्रया मुक्ताशुक्तिमुद्रया वा परमेष्ठिमुद्रया वा प्रतिष्ठाप्प देवताह्ाननं 
तदग्रतो भूत्वा ऊध्वः सन्‌ करोति | ऑ' नमो<हंत्परमेश्वराय चतुमुखपरमेष्ठिने त्रेछोक्यगगताय अष्टदिगि- 
भागकुमारीपरिपूजिताय देवाधिदेवाय दिव्यशरीराय त्रेलोक्यमहिताय आगच्छ आगच्छ खाहा- इत्यनेन ५ 
अपरदिक्पालाश्चाहयन्ते । आँ इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय इह जिनेन्द्रस्थापने आगच्छ आगच्छ खाहा 
॥ १। ऑ' अमये सायुधायेत्यादि आगच्छ आगच्छ खाहा । २। ओ यमाय सायुधायेत्यादि | ३ । 
आ नेऋतये सायुधायेत्यादि । 9 । ऑ' वरुणाय सायुधायेत्यादि । ५। आँ वायवे सायुधायेत्यादि । ६ । 
आँ कुबेराय सायुधायेत्यादि | ७। ऑ ईशानाय सायुधाय सवाहनायेत्यादि । ८ । आओ नागाय सायुधाये- 
त्यादि । ९ | ऑ ब्रह्मणे सायुधायेत्यादि | १० । ततः पृष्पांजलिक्षेप: । 20 
ततो हरिद्वा-वचा-शोफ-वालक-मोथ-अन्थिपर्णक-प्रियंगु-मुरवास-कचूरक-कुष्ट-एला-तज-तमालपत्र-नाग- 
क्ेसर-लवंग-कंकोलू-जातीफल-जातिपत्रिका-नख-चन्दन-सिल्हक-प्रभृतिसवौषधिस्तानम्‌ १० - 
सकलोषधिसंयुक्तया छुगंधया घर्षितं सुगतिहेतोः । 
स्नपयासि जेनबिम्ब मण्िततन्नीरनिवहेन ॥ ११॥ ह 
अन्न दीपद्शनमित्येके । ततः 'सिद्धा जिनादि/मन्रः सूरिणा दृष्टिदोषघाताय दक्षिणहम्तामर्षेण तत्काले 
बिम्बे न्‍्यसनीयः। स चायम्‌- 'इहागच्छन्तु जिनाः सिद्धा भगवन्तः खसमयेनेहानुग्रहाय भव्यानां भः 
खाहा! । (हुं क्षां हीं क्वीं इवीं ओ भः खाहा! -इत्ययं वा । ततो लोहेनास्प्रष्टश्रेतसिद्धार्थरक्षापोड्डलिका करे 
बन्धनीया तदभिमन्रेण । मन्नोडयम्‌ - “ओ झां झीं इवीं खाहाय' इत्ययम्‌ । ततश्रन्दनटिक्कम्‌ । ततो जिन- 
पुरतोडज्ललिं बद्धा विजत्तिकावचन कार्यम्‌ । तब्चेदम्‌- खागता जिनाः सिद्धाः प्रसाददाः सन्तु प्रसाद धिया 
कुर्वन्तु अनुग्रहपरा भवन्तु भव्यानां खागतमनुखागतम्‌' । ३० 
ततो5ज्ञलिमुद्रया खर्णभाजनखाधे मन्नपूर्वंक निवेदयेत्‌ । स च-ँ भः अधे प्रतीच्छन्तु पूजां 
ग्रइन्तु जिनेन्द्राः खाहा । सिद्धार्थद्ध्यक्षतघ्नतदभेरूपश्चाघे उच्यते। ततः- 


१ दात्रेण अछन। 


१०७ 


विधिप्रपा । 


इन्द्रममिं यम चेव नेऋते वरूण तथा। 
वायु कुबवेरमीशान नागान्‌ ब्रहत्माणमेव थ॥ १२॥ 
“ऑ इन्द्राय आगच्छ आगच्छ अधघ प्रतीच्छ प्रतीच्छ पूजां यूह्व ग्रह्न खाहा' - एवमेव शेषाणामपि 


नवानां आह्वानपूर्वकं अधेनिवेदन च | ततः कुसुमस्तानम्‌ ११ - 


अधिवासित सुमशझेः सुमनः किंजल्कराजितं तोयम । 
तीथेजलादिसु एक्त कलशोन्मुक्त पततु बिम्बे ॥ १३॥ 

ततः सिहक-कुष्ट-सुरमांसि-चंदन-अगरु-कपूरादियुक्तगन्धर्नानिकाख्ानम्‌ १२० 
गन्धाइरलानिकया सन्स्दर्ट तदुदकस्य धाराभिः 
सनपयासि जेनबिम्बं कम्मोंघोचिछत्तये शिवदम ॥ १४॥ 

गन्धा एवं शझुकृृवणों वासा उच्यन्ते, त एवं मनाक्‌ कृष्णा गन्धा इति । ततो वासस्चानम्‌ १३- 
हृच्मेराल्हादकरेः स्एहणीयैमंश्रसंस्कृतेजेनम । 
सनपयामि सुगतिहेतोबिम्ब॑ अधिवासित वास; ॥ १७ ॥ 

ततश्व चन्दनस्तानम्‌ १४ - 
शीतलसरससुगन्धिमेनोमतश्रन्दनट्रमस छुत्थः । 
चन्दनकल्कः सजलो मआझयुतः पततु जिनबिम्बे ॥ १६ ॥ 

ततः कुकुमस्तानम्‌ १५- 
काइमीरजसुविलिप्त बिम्बं तन्नीरधारधाइमिनवम । 
सन्मअयुक्तया झुचि जेन सनपयामि सिद्धयर्थम्‌ ॥ १७ ॥ 

तत आदशेकदरशन शंखदशन च बिम्बस्य । ततस्तीर्थोदक्तानम्‌ १६५० 
जलधिनदीहदकुण्डेषु यानि तीथोंदकानि शुद्धानि । 
तैमझसंस्कृतेरिह बिम्ब॑ सवपयासि सिद्धयर्थम ॥ १८ ॥ 

ततः कपूरस्तानम्‌ १७- 
शशिकरतुषारधवला उज्वलगन्धा सुतीथजलमिश्रा । 
कपूरोदकधारा खुमअपूता पततु बिम्बे ॥ १९॥ 

ततः पुष्पान्नलिक्षेप: १८ - 
नानासुगन्धपुृष्पौधरज्ञिता चश्वरीककृतनादा | 
घूपामोदविभमिश्रा पततातू पुष्पाज्जलिबथिंम्बे ॥ २० ॥ 

ततः शुद्धनलकलश १०८ स्तानम्‌ १९- 

चक्रे देवेन्द्रराजेः सुरगिरिशिखरे योपभिषेकः पयोति 
लेत्यन्तीमिः छुरीमिलेलितपदगर्म तूर्यनादेः खुदीसैः 
कतु तस्यानुकारं शिवरुखजनक मझपूतेः सुकुरमे- 

जेन बिम्ब प्रतिष्ठाविधिवयनपरः स्नापयाम्यश्र काले ॥ १९॥ 

तत आचार्यमंत्रेणाधिवासनामंत्रेण वाउभिमंत्रितचन्दनेन सूरिवोमकरघृतदक्षिणकरेण प्रतिमां स्वोज् 


भमाछेपयति, कुझ्युमारोपण धूपोत्पाटनं वासनिक्षेपः सुरमिमुद्रादर्शनम्‌ । पप्ममुद्रा ऊष्वो दर्श्यते, अज्नलिमुद्रा- 


प्रतिष्ताषिधि । १०९ 


दर्शन च । ततः प्रियंगुकर्पूरगोरोचनाहस्तलेपो हस्ते दीयते | अधिवासनामंत्रेण करे पार्श्रत ऋद्धिवृद्धिसमेत- 
विद्धमदनफलास्यकंकणबन्धनम्‌ । स चायम्‌-“ नमो खीरासवलद्धीणं, 5 नमो महुयासवलद्धीण, 
उ& नमो संभिन्नसोईणं, ** नमो पयाणुसारीणं, *# नमो कुट्टबुद्धीणं, जमियं बिज्जे पउंजामि सा मे विज्ञा 
पसिज्जउ, * अवतर अवतर सोमे सोमे कुरु कुरु # वग्गु वस्गु निवग्गु सुमणे सोमणसे महुमहुरे कविल 
उ कक्ष: खाहा! - अधिवासनामंत्र: | यद्वा -» नमः शान्तये हूं क्षूं हूं सः” - कंकणमंत्र: । अधिवासना- » 
मंत्रेणेव -८३० ख्वावरे तिष्ठ तिन्‍्ठ खाह'-इति स्विरीकरणमंत्रेण वा मुक्ताशुक्तया बिम्बे पश्चांगस्परशः । 
मस्तक १ स्कनन्‍्ध २ जानु २ वारसप्त सप्त चक्रमुद्रया वा। धूपश्व निरंतरं दातव्यः । परमेष्ठिमुद्रां सूरिः 
करोति । पुनरपि जिनाहानम्‌ । ततो निषद्यायामुपविश्यासनमुद्रया मध्यात्मभृति नन्द्ावत्तेमामकर्पूरेण 
पूजयेत्‌ । वक्ष्यमाणक्रमेण सदशाव्यंगव्रेण तमाच्छादयेत्‌ । तदुपरि नालिकेरप्रदानम्‌ । तदुपरि संकरुप- 
मात्रेण प्रतिष्टाप्य बिम्बस्थापनं चलप्रतिष्ठाख्यापनाय | ततः प्रधानफलेनेन्चावत्तेस्य पूजन चतुर्विशत्या पन्ने: ॥* 
पूगैश्च पूजनीयः । ततो विचित्रबलिविधानम्‌ | यथा - जंबीर-बी जपूरक-पनसाम्र-दाडिमे क्षुवृक्ष-हत्यादिफल- 
ढोकनम्‌ । ततश्वतुःकोणकेषु वेदिकायाः पूवव न्यस्तायाश्रतुस्तन्तुवेष्टनम्‌, चतुर्दिशं श्वेतवारकोपरि गोघूम- 
ब्रीहि-यवानां यववारकाः स्थाप्या:। ततो द्राक्षा-खजूर-वर्षोलूक-ऊतती-अक्षोटक-वायम्व-इत्यादिदौकनम्‌ । 
ततो बाहु-खीरि-करंबुउ-कीसरि-कूर-सींमवडि-पूयली-सरावु » दीयन्ते । काकरिया मुगसत्का ५, यवसत्क ५ 
गोह ५ चिणा ५ तिलसत्क ५ सुंहाली खाजा लाड्ू मांडी मुरकी इत्यादि प्रचूरबलिढौकनम्‌ | पुनः सूत्र- ४ 
सहितसहिरण्यचंदनचर्चितकलशाश्वत्वारः प्रतिमानिकटे स्थाप्यन्ते । ध्ृतगुडसमेतमंगलप्रदीप ४ खस्तिक- 
पट्चस्य चतरृष्वपि दिक्षु सकपदेक-सहिरण्य-सजल-सधान्य-चतुर्वौरकस्थापनम्‌ । तेषु च सुकुमालिकाकंकणानि 
करणीयानि, यववाराश्व स्थाप्या: । पूर्णकौसुम्भरक्तवखसूत्रेण चतुगुंणं वेष्टनं वारकाणाम्‌ | ततः शक्रस्तवेन 
चेत्यवन्दन कृत्वा अधिवासनालमसमये कण्ठे कुसुम्भसूत्रेण पुष्पमालासमेतऋद्धिवृद्धियुतमदनफलारोपणपूर्वक॑ 
चन्दनयुक्तेन पृष्पवासधूपप्रत्यग्राधिवासितेन वस्रेण सदशेन वदनाच्छादन माइसाडी चारोप्यते । तदुपारि ४ 
चन्दनच्छटा सूरिणा सूरिमंत्रेणाघिवासनं च वास्त्रयं कार्यम्‌ | ततो गन्धपुष्पयुक्तसप्तधान्यस्नपनमज्नलिमिः । 
तब्चेदम्‌ -- शालि-यव-गोधूम-मुह-वक-चणक-चवला इति। ततः पुष्पारोप्ं धुपोत्पाटनम्‌ | ततख्नीमिर- 
विधवाभिश्वतर्भिरधिकाभिवो प्रोक्षणकम्‌ , यथाशक्ति हिरण्यदानं च | तामिरेव पुनः प्रचुरल्डुकादिबलि- 
करणम्‌ । ततः पुटिका ३६० दीयन्ते । साम्प्रतं क्रयाणकानि ३६० संमील्‍्य एकेव पुटिका शरावे ऋृत्वा 
प्रतिमांत्रे दीयते, इति दृश्यते । ततः श्राद्धा आरत्रिकावतारणं मंगलप्रदीप॑ च कुर्वन्ति । चेत्यवन्दनं कायों- » 
त्सर्गोडघिवासनादेव्याश्रतुर्विशतिस्तवचिन्तनम्‌ । तस्या एवं स्तुतिः - द 


विश्वाशेषेषु वस्तुषु मआझैयोउजस्रमधिवसति वसतोौ। 

सेमामवतरतु श्रीजिनतलुमधिवासनादेवी ॥ १ ॥ 
यद्दा - पातालमन्तरिक्ष भवन वा या समाशञ्निता नित्यम्‌ । 

साउश्रावतरतु जेनीं प्रतिमामधिवासनादेवी ॥ २॥ हे 
तत: श्रुतदेवी १ शान्ति २ अम्बा ३ क्षेत्र ४ शासनदेवी ५ समस्तवैयाबृत््य ६ कायोत्समोः । 

या पाति शासन जैन सद्यः प्रत्यूहनाशिनी । 

साउभिप्रेतसरडख़्पर्थ भ्याच्छासनदेवता ॥ १ ॥ 


पुनरपि धारणोपविश्य कायो सूरिणा -'खागता जिनाः सिद्धा-? हत्यादिनेति। अधिवासनाविधिरयम्‌ | 
4 'तिलतंदुलमाषा: समराद्धा: ' 2 'चूरिमानी पींणी” इति टिप्पणी । 


१6०: विधिप्रपा । 


6 १००, अधिवासना रात्रौ दिवा प्रतिष्ठा प्रायशः कायो । इतरथापि किश्वित्कालं खित्वा विभिन्ने प्रतिष्ठालभे 
प्रतिष्ठा विधेया । तत्र प्रथम शान्तिदेवतामंत्रेणाभिमंत्य शान्तिबलिः । शान्तिदेवतामंत्रश्चायम्‌ >> नमो 
भगवते अहँते शान्तिनाथखामिने सकलातिशेषमहासम्यत्समन्विताय त्रैलोक्यपूजिताय नमो नमः शान्तिदेवाय 
स्वोमरसमूहखामिसंपूजिताय भुवनजनपालनोद्यताय सर्वदुरितविनाशनाय सर्बाशिवप्रशमनाय सर्वदुष्टप्रहभूत- 

» पिशाचमारिशाकिनीप्रमथनाय नमो भगवति जये विजये अजिते अपराजिते जयन्ति जयावहे सर्वसंघरय 
भद्धरकल्याणमंगलप्रदे साधूनां श्रीशान्तितुष्टिपृष्टिदे च खस्तिदे च भव्यानां सिद्धिवृद्धिनिई॑त्तिनिवोणजनने 
सत्त्वानांमभयप्रदानरते भक्तानां शुभावहे सम्यम्दष्टीनां ध्रृतिरतिमतिबुद्धिम्दानोचते जिनशासनरतानां श्रीसम्प- 
त्कीत्तियशोवर्द्धने रोगजलज्वलूनविषविषधरदुष्टज्वरव्यन्तरराक्षसरिपुमारिचौरइतिश्वापदोपसम्गीदिभयेभ्यो रक्ष 
रक्ष शिव कुरु कुरु शान्ति कुरु कुरु तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु 5 नमो नमः हूं हृः यः क्षः दीं फुट 

५ खाह्य' । ततश्रेत्यवन्दनम्‌ । प्रतिष्ठादेवतायाः कायोत्सर्ग:, चतुर्विशतिस्तवचिन्तनम्‌ । ततः स्तुतिदानम्र्‌ - 

यदघिष्ठतिताः प्रतिष्ठाः सब्ोः स्ोस्पदेषु नन्‍्दन्ति । 
अ्रीजिनबिम्ब सा विशतु देवता सुप्रतिष्ठमिदम्‌ ॥ १ ॥ 


शासनदेवी - क्षेत्रदेवी -- समस्तवैयावृत्त्य ० धूपमुत्क्षिप्याच्छादनमपनयेत्‌ लमसमये । ततो घृतभाजनमग्रे 

कृत्वा सौवीरक॑ घतमधुशकंरागजमदकपूरकस्तूरिकाभृतरूपवर्त्तिकायां सुवर्णशलाकया “अहे अहै” इति वा 
४ बीजेन नेत्रोन्मीलन वर्णन्यासपूर्वकम; यथा-हां ललाटे, श्रीं नयनयोः, हीं हृदये, रें सर्वसन्धिषु, हां 
प्राकारः । कुम्मकेन न्‍्यासः । शिरस्यमिमंत्रितवासदानम्‌ , दक्षिणकर्णे श्रीखण्डादिचर्चिते आचायेमंत्रन्यासः । 
प्रतिष्ठामंत्रेण त्रि ३ पशन्न ५ सप्तवारान्‌ सबोह प्रतिमां स्प्शेत्‌ चक्रमुद्रया | सामान्ययतिं प्रति मंत्रों यथा -- 
“धवीरे वीरे जयबीरे सेणवीरे महावीरे जये विजये जयन्ते अपराजिए <» हीं खाहा' अयं प्रतिष्ठामंत्र: | ततो 
दधिभाण्डद्शनम्‌ , आदशेकदशैनम्‌ , शंखदशनम्‌ , दृष्टेश्रक्षूरक्षणाय सौभाग्याय स्यैयौय च समुद्रा मंत्रा न्‍्यस- 
» नीयाः । “* अवतर अवतर सोमे सोमे कुरु कुरु वग्गु वस्गु! इत्यादिकाः | ततः सौभाम्यमुद्रादशन १, सुर- 
भिमुद्रा २, प्रवचनमुद्रा ३, कृतांजलिः ४, गुरुडा पयेन्ते । पुनरप्यवमिनन सत्रीमिः | इहृह च खिरप्तिमा5ंघो 
घृतवर्त्तिका श्रीखंड तंदुलयुतपश्चधातुर्क कुम्भकारचक्रमृत्तिकासहितं पूर्वमेव बिम्बनिवेशसमये न्यसेत्‌ । 
ततः -“<> खाबरे तिष्ठ तिष्ठ खाहा' - इति स्विरीकरणमंत्रो अवमिननोध्वे न्यसनीयः । चल्प्रतिष्ठायां तु 
नैेषः । नवरं चलप्रतिमाउथः सशिरस्कदर्भो वालिका' च प्रथमत एवं वामांगे 'न्यसनीया। तत्र च-“+ 
 जये श्रीं हीं सुभद्रे नमः”-इति मंत्रश्व प्रतिष्ठानन्तरं न्यस्यः | ततः पद्ममुद्रया रलासनस्थापनं कार्यमिदं वदता, 
यथा - इृद॑ रलमयमासनमलंकुवैन्तु, इहोपविष्टा भव्यानवलोकयन्तु, दृष्टदक्मा जिनाः खाहा | < हये 
गंधान्यः प्रतीच्छतु खाहा | * हे पुष्पाणि ग्रहन्तु खाहा |  हये धूप भजंतु खाहा। < हये भूत- 
बलिं जुषन्तु खाहा । * हये सकलसत्त्वाडोककर अवलोकय भगवन्‌ अवलोकय खाहा-इति पढठित्वा 
पुष्पांजलित्रय क्षिपेत्‌। ततो वस्नालंकारादिभिः समस्तपूजा, माइसाडी-कंकणिकारोपश्व, पृष्पारोपणं बल्या- 
» दिश्व । मोरिंडा-सुहालीप्रमृतिका दीयते । ततो लवणावतारणम्‌ , आरत्रिकावतारणम्‌ , मंगलप्रदीपः काये: । 
अन्नापि भूतबलिग्रक्षेप इत्येके । भूतबल्यमिमंत्रणमंत्रस्त्वयम्‌-“उ* नमो अरिहंताणं, ** नमो सिद्धाणं, 
3: नमो आयरियाणं, * नमो उवज्ञायाणं, * नमो छोए सघसाहू्णं, ** नमो आगासगामीणं, *» नमो 
चारणाइलद्धीणं, जे इमे नरकिंनरकिंपुरिसमहोरगगुरुलसिद्धगंधबजक्खरक्खसपिसायभूयपेयडाइणिपमियओ 


---.. वाटढी । ..2 श्रोक्षणं। _3 वेद्ध । .4 न्यस्थेव बिम्ब॑ निवेशयम्‌। 5 'क्चिदिदं कू्ट सानुखार दिमात्रं 
(इय ) दृइ्यते । इति 3 टिप्पणी ।.., 


जिणघरनिवासिणो नियनिलयटद्टिया पवियारिणो सन्निहिया असन्निहिया य ते सबे विलेवण॑धूवपुप्फफलसणाहं 
बलिं पडिच्छंता तुट्टिकरा भवन्तु पुट्टिकरा भवन्तु सिवकरा संतिकरा भवन्तु, सत्थयणं कुबन्तु, सब्जि- 
णाणं सल्निहाणपभावओ पसन्नभावत्तणेण सबत्थ रक्खं कुबंतु, सब्चत्थ दुरियाणि नासिंतु, सबासिवमुवसमन्तु, 
संतितुट्टिपुट्ठिसिबसत्थयणकारिणो भवन्तु खाहा! । ततः संघसहितः सूरिश्वेत्यवन्दन॑ करोति | कायोत्सगोः 
श्रुतदेव्यादीनां पयेन्ते प्रतिष्ठादेव्याश्व । 'यद्धिष्ठिताः” प्रतिष्ठास्तुतिश्व दातव्या । शकऋ्रस्तवपाठः, शान्तिस्वभ- ४ 
णनम्‌ । ततो&खंडाक्षताज्ललिभृतकोकसमेतेन मंगलगाथापाठः कार्य: । नमो<हंस्सिद्धेत्यादिपूर्वकस्‌ , यथा - 
जह सिद्धाण पह्ट्टा तिलोयचूडामणिम्मि सिद्धिपए । 
आचंदसूरियं तह होठ इमा सुप्पडटट त्ति ॥ १॥ 
जह सम्गस्स पहटद्ठा समत्थलोयस्स मज्झ्चियारम्मि । आचंद० ॥ २॥ 
जह मेरुस्स पह्ट्टा दीवससुद्दाण मज्झियारम्मि । आचंद० ॥ ३॥ कि 
जह जम्बुस्स पह़ट्ठा जंबुद्दीवसरस मज्श्चियारम्मि | आचंद० ॥ ४॥ 
जह लवणरस पह्ट्टा समत्थउदहीण मज्शियारम्मि। आचंद० ॥ ५॥ 
इति पठित्वा अक्षतान्‌ निष्षिपेत्‌ पृष्पाज्नलींश् क्षिपेत्‌ | ततः प्रवचनमुद्रया सूरिणा धर्म्मंदेशना कार्यो । 
ततः संघाय दाने मुखोद्घाटनं दिनत्रयं पूजा अष्टाहिका पूजा वा। तत्रापि प्रशस्तदिने तृतीये पदश्चमे 
सप्तमे वा खात्र कृत्वा जिनबर्लि विधाय भूतबलिं प्रक्षिप्य चैत्यवन्दनं विधाय कंकणमोचनायथे कायोत्सगैः, ५ 
नमस्कारस्य चिन्तन भणनं च । प्रतिष्ठादेवताविसजेनकायोत्सर्गे: । चतुर्विशतिस्तवचिन्तनं तस्येव पठने 
श्रुतदेवता १, शान्ति० २,- 
उन्सष्टरिष्टदृष्टग्रहगतिदु!सखप्रदुर्निमित्तादि । 
संपादितहितसम्पन्नामग्रहण जयति शान्‍्तेः ॥ 
क्षेत्रदेवतासमस्तवैयाबृत्त्यकरकायोत्सग्गी: । ततः सौभाम्यमंत्रन्यासपूर्वकं मदनफलोत्तारणम्‌ | स च- » 
“<% अवतर अवतर सोमे”- इत्यादि । ततो नन्द्यावत्तेपूजन विसजेने च। “3 विसर विसर खखख्थानं गच्छ ' 
गच्छ खाहा --नन्दावत्तेविसजेनमंत्र: । “3£ विसर विसर प्रतिष्ठादेवते खाहा' - इति प्रतिष्ठादेवताविसजेन- 
मंत्र: | ततो घृतदुग्धदध्यादिभिः स्नान विधाय अष्टोत्तरशतेन वारकाणां ख्ानम्‌ । प्रतिष्ठावृत्तौ द्वादशमासिक- 
स्तपनानि इृत्वा पूर्ण वत्सरेडष्टाहिकां विशेषपूजां च विधाय आयुर्ग्रन्थि निबन्धयेत्‌ । उत्तरोत्तरपूजा च यथा 
स्यात्तथा विधेयम्‌ । झ 
लिप्पाशइमए वि विही बिये एसेव किंतु सविसेसं । द 
कायबं ण्हवणाई दप्पणसंकतपडिबिबे ॥ १ ॥ 
४3» क्षि नमः” अंबिकादीनामधिवासनामंत्र: । “3० हीं क्षू नमो वीराय खाहा! -तेषामेव प्रतिष्ठामंत्र: । 
यद्वा (3० हीं क्ष्मी खाह्य' प्रतिष्ठामंत्रः। अंजल्याकारहस्तोपरि हस्त आसनमुद्रा, चप्पुटिका प्रवचनमुद्रा । 
थुश्दाणमंतनासो आहयर्ण तह जिणाण दिसिबंधो | अ 
नेतुम्मीलणदेसण गुरू अहिगारा इहं कप्पो॥ १॥ द 
राया बलेण वहुइ जसेण घवलेह सयलद्िसिभाए। 
पुण्ण वहुह विउल सुपइद्दा जरस देससम्मि ॥ २॥ 
उवहणह रोगमारी दुब्भिक्ख हणह कुणइ झुहभावे। 
'मावेण कीरमाणा झछुपइ्ट्टा सपललोयस्स ॥ ३॥ ह 


१०४ विधिप्रषा । 


जिणवबिंवपहटट जे कररिति तह कारविंति 'मत्तीए । 
अणुमन्नह पहदियह से खुहमभायण हुति ॥ ४॥ 
दब तमेव मन्नह जिणबिंवपड्ट्टणाइकज्जेस । 

ज॑ लग्गह ते सहल दुग्गहजणण हवह सेसं ॥ ५ ॥ 

एवं नाऊण सया जिणवरबिवस्स कुणह सुपइट । 

पावेह जेण जरमरणवज्िय सासय ठाणं ॥ ६ ॥- इल्येते प्रतिष्टागुणा: । 

कमलवबने पाताले क्षीरोदे संख्यिता यदि सखर्गे। 

भगवति कुरु सांनिध्यं विम्बे श्रीअ्रमणसंघे च॥ १॥ 

प्रतिष्ठानन्तरमिमां गाथां पठता वासा अक्षताश्व॒ देवशिरसि दीयन्ते । “3 विद्युत्युलिज्ले महाविये 
सर्वेकल्मष दह दृह खाहा' - कल्मषदहनमंत्र: । “3० हूं क्षं फुट किरीटि किरीटि घातय घातय परीविष्नान्‌ 
स्फोटय स्फोटय सहसखण्डान्‌ कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द, परमंत्रान्‌ भिन्द मिन्द क्षः फुट खाह्य! - 
सिद्धाथोनमिमंत्र्य सर्वदिक्षु प्रक्षिपेत्‌ । विज्नशान्तिः प्रतिष्ठाकाले | 3» हां ललटे, ० हीं वामकर्णे, ३” हुं 
दक्षिणकर्ण, 3» हुं शिरःपश्चिमभागे, 5” हुं मस्तकोपरि, ३० क्ष्मीं नेत्रयो:, 3 क्ष्मी मुखे, ३» क्ष्मीं 
कण्ठे, ३० क्ष्मी हृदये, 3० धमः बाहोः, ४” क्लों उदरे, ४“ हीं कटौ, ३ हूं जंघयो:, 3० क्ष्मूं पादयो:, 
३» क्षः हस्तयोरिति कुंकुमश्रीखंडकर्पूरादिना चक्लुःप्रतिस्फोटनिवारणाय श्रतिमायां लिखेत्‌ । 
अथोक्तप्रतिष्ठाविधिसंग्रहगाथा: संक्षेपाथ लिख्यन्ते - 

पु'॑ पडिसण्हवर्ण चिह् उस्सग्ग थुह् अप्पण्हवणयारेसु । 

रक्‍खा कुसुमाणजलि तज्नणिपूर्य च तिलय वा ॥ १॥ 

मोग्गरमक्खयथालं वज्य गुरुढडो बली [3 हीं «वीं ] समंलेण । 

कयय दिसिवंधों चिय पक्खिवर्ण सत्तधन्नरस ॥ २॥ 

कलसहिमंतणसवोसहिचंदणच विविंवसंतेणं । 

पंचरयणरस गंठी परमेट्टीपंचग ण्हवर्ण ॥ ३ ॥ 

पढम हिरण्णसह-पंचरयण-सकसायमध्टयाण्हँवर्ण । 

दब्भोदयमीसं पंचगब्बण्हवर्ण च पंचमयं !॥ ४॥ 

सहदेवाईसबोसहीण 'वग्गो य सूलियावर्गो । 

पढमट्टवग्ग बीयड्वर्ग एहवर्ण तहा नवम ॥ ५॥ 

जिणद्सिपालाहवर्ण कुछमंजलिसवओसहीण्ह वर्ण । 

दाहिणकरमरिसेणं ज्ञिणमंतो सरिसवोद्दलिया ॥ ९ ॥ 

तिलयजलिसमुदाए विन्नत्ती हेसमायणत्थग्घो । 

पुण दिसपालाहवर्ण परमेट्टी-गरुडसुद्दाए॥ ७॥ 

कुसुमजल गंधण्हांणिय वासेहिं'' चंदणेण'' चुसिणेण | 

पनरसण्हाणेस्श कएछु दष्पणद्सण पुरओ ॥ ८ ॥ 

तित्थोदएण ण्हाणं'* कप्प्रेण" व पुष्फअंजलिया । 

अद्वारसमं ण्हा् खुद्धघणटुत्तरसएुण ॥ ९॥ 





प्रतिध्ताविधि-नव्यावतलेखनविधि । १०५ 


सबविलेवणसूरी पुप्फाई धूववासमयणफलं। 

खुरही पठमा पठमा अंजलिसुद्दओ हत्थलेवों थ ॥ १० ॥ 
अहिवासणमंते्ण कंकण तेणेव चक्कमुद्दाए । 

पंचगफास पुण जिणआहवबण्ण नंदपूया य ॥ ११ ॥ 

सत्त सरावा चंदणचचियकलसा सतंतुणो चउरो। ४ 
घयगणुलदीया चठरो चउकलसा नंदवत्तस्स ॥ १२॥ 
सकत्थयअहिवासणसमए छाएहि माइसाडीए । 
सूरिमंताहिवासण-ण्हवणजलि सत्तधन्नस्स ॥ १३॥ 

पु्रणयकणयदाणं बलिलडुयमाह पुडिय आरतिय । क्‍ 
चिहअहिवासण देवयथुइघारण सागयाईहिं॥ १४ ॥ (५ 


॥ अधिवासनाधिकारः समाप्तः ॥ 


मे 


अथ प्रतिष्ठाघिकारः- 

संतिबलि चिहृपइट्टा उस्सग्गो थी य भायण नित्ते । 

वन्नसिरि वास कन्ने मंतो सचंगफास चक्केणं ॥ १५॥ 

दहिभमंड मंत सुद्दा पुंखण पृष्पंजलीउ मंतेण । 5 

भूयबलि लवणरत्तिय चिहर अक्खय धम्मकह महिमा ॥ १६॥ 

तइय पण सत्तमदिणे जिणबलि भूयबलि वंदिउं देवे। 

कंकणमोयणहेऊं पहटद्ठ उस्सग्ग मंत नसे ॥ १७॥ 

काउं पूथविसग्गों नंदावत्तरस कंकणच्छोड़े। 

पंचपरमेट्टिपुव मंगलगाहाओं पढमाणो ॥ १८ ॥ के 

मा 
६ १०१, अथ नन्यावत्तेखापना लिख्यते- कर्पूरसन्मिश्रेण प्रधानश्रीखण्डेन लोद्देनास्प्रट्रैकलण्डश्री- 

पण्यौदिपट्टके सप्तलेपाः ऋमेण दीयन्ते उपयधश्व । कपूर-कस्तूरिका-गोरोचना-कुंकुम-केसररसेन जातिलेखिन्या 
प्रथम नन्द्ावर्तों लिख्यते प्रदक्षिणया नवकोणः । ततस्तन्मध्ये प्रतिष्ठाप्पजिनप्रतिमा, तत्पाश्वे एकत्र शक्तः, 
अन्यत्रेशान:, अधः श्रुतदेवता । ततो नन्‍्दावत्तेस्योपरिवलके ग्रहाष्टकरचिते “नमो<ंद्भ्यः, नमः सिद्धेम्यः, 
नम आचार्येम्य:, नम उपाध्यायेम्यः, नमः सर्वसाधुभ्यः, नमो ज्ञानाय, नमो दुशनाय, नमश्वारित्राय' | ततः ४ 
पूवादिषु चतुद्वो रेषु तुबरप्रतीहारः; तथा सोमः, यमः, वरुणः, कुबेरः; तथा धनुः-दण्ड-पाश-गदाचिह्ञानि। इति 
प्रथमवलकः । तस्थोपरि द्वितीयवलके पूब्बोदिप्रतोल्यन्तरेषु आभेयादिषु ग्रहपट्क-षट्कविरचितेषु ऋमेण प्रति- 
ग्रह मरुदेव्यादिजिनमातरो लिख्यन्ते - मरुदेवि १, विजया २, सेना ३, सिद्धत्था ४, मंगला ५, सुसीमा ६, 
पुहवी ७, लक्खणा ८, रामा ९, नंदा १०, विण्हू ११, जया १२, सामा १३, सुजसा १४, सुबया १५७, 
अइरा १६, सिरी १७, देवी १८, पभावई १९, पउमा २०, वष्पा २१, सिवा २२, वम्मा २३, » 
तिसछला २४ ।-इति द्वितीयः | तृतीयवलके पूवोद्यन्तरालेषु ग्रहचतुष्टय-चतुष्टयविरचितेषु घोडशविद्या- 
देव्यो लिख्यन्ते- रोहिणी १, पन्नत्ती २, वज्जसिंखला ३, वजकुंसी 9, अपडिचक्का ५, पुरिसदत्ता ६, 
काली ७, महाकाली ८, गोरी ९, गांधारी १०, सब्रत्थमहाजाला ११, माणवी १२, वह्रोह्ट १३, 


विधि० १४ 


१७६ विभिप्रषा । 


अच्छुत्ता १४, माणसी १५, महामभाणसी १६।- इति तृतीयवरूकः । तत उपरि चतुर्थवरुके पूवोद्यन्तरालेषु 
ग्रहपट्क-षंट्कविरचितेषु सारखतादयो लिख्यन्ते -सारखत १, आदित्य, २, वहि ३, अरुण ४, गर्देतोय ५, 
तुषित, ६, अव्याबाघ ७, अरिष्ट ८, अम््याम ९, सूयोभ १०; चन्द्राम ११, सत्याम १२, अ्रेयस्कर १३, 
क्षेमकर १४०, वृषभ १५, कामचार १६, निम्मोण १७, दिशान्तरक्षित १८, आत्मरक्षित १९, सर्वरक्षित २०, 
£ मरुत्‌ २१, वसु २२, अध्व २३, विध २४-इति चतुर्थवरूकः। तदुपरि पंचमबलके पूवोद्यन्तरालेषु 
गृहद्वय-दयविरचितेडमी लिख्यन्ते - 5” सौधमोदीन्द्रादिभ्यः खाह्य १, तदेवीम्यः खाहा २ , 3“ 
चमरादीन्द्रादिभ्यः खाहा ३, तद्देवीम्यः खाहा 9, 3“ चन्द्रादीन्द्रादिभ्यः खाह्य ५, तद्देवीभ्यः खाहा ६, 
३» किन्नरादीन्द्रादिभ्यः खाह्य ७, तद्देवीभ्यः खाहा ८-इति पंचमवरककः । तदुपरि दष्ठवलके पूद्बोद्यन्त- 
रालेषु गृहद्वय-द्ृयविरचिते दिकृपाछा लिख्यन्ते-3“ इन्द्राय खाह्य १, 3 अम्ये खाह्य २, 3“ यमाय 
। खाहा ३, 3“ नेऋतये खाह्य 2, 5 वरुणाय साहा ५, 3“ वायवे खाहा ६, 35“ कुबेराय खाहा ७, 
३» इेशानाय खाह्य ८ | अधः- ३» नागेभ्यः खाद्य ९ । उपरि- 3“ ब्रह्मणे खाहा १० । 
हति नन्यावत्तेलिखनविधि! । 
8 १०२. प्रतिष्ठादिनात्‌ पूर्वमेवेत्थ लिखित्वा प्रधानवस््रेण वेष्टयित्वा एकान्ते नन्दधावर्तेपट्टो धारणीयः। ततो 
देवाधिवासनानन्तरं पूवे वा कर्पूरवासप्रधानश्वेतकुसुमेराचार्येण नामोच्वारणमन्नपूर्वक॑ नन्धावर्त: पूजनीयः 
४ क्रमेण । तथथा, प्रथमवलके - 3*» नमो <हँद्भ्यः खाहा, 3“ नमः सिद्धिभ्यः खाहा, 3४ नम आचार्येन्य: 
खाहा, 3४ नम उपाध्यायेभ्यः खाहा, 3” नमः सर्वसाधुम्यः खाहा, 3” नमो ज्ञानाय खाहा, 3“ नमो 
दर्शनाय खाहा, 3” नमश्वारित्राय खाहा ॥ ततो द्वितीयवलके - 3 मरुदेव्ये खाह्य १, 3 बिजयादेन्ये 
खाहा २, 3“ सेनादेन्ये खाहा ३, 3“ सिद्धार्थादेन्ये खाहा 9, 3“ मंगलादेव्ये खाहा ५, 3“ सुसीमादेत्य 
खाहा ६, 5“ प्रथ्वीदेन्ये खाहा ७, 5” रक्ष्मणादेन्ये खाहा ८, 3» रामादेव्ये खाहा ९, ३ नन्दादेव्ये 
» खाहा १०, 5“ विष्णुदेन्ये खाह्य ११, 3» जयादेन्ये खाहा १२, 3“ श्यामादेव्ये खाहा १३, 3० सुयशा- 
देव्ये खाहा १४, 3“ सुब्रतादेव्ये खाह्ा १५, <» अचिरादेव्ये खाह्य १६, ३० श्रीदेग्ये खाहा १७, 3४ 
देवीदेव्ये खाहा १८, 3“ प्रभावतीदेन्ये खाहा १९, ३४ पद्मादेन्ये खाहा २०, ३» वप्रादेन्ये खाह्य २१, 
3» शिवादेन्ये खाहा २२, ० वामादेन्ये खाहा २३, 3“ त्रिशलादेग्ये खाहा २४ ॥ तृतीयवलके- 
3» रोहिणीदेन्ये खाद्य १, 3“ प्रज्ञपीदेन्ये खाहा २, 3० वज़झंखलादेव्ये खाहा ३, ० बज़ांकुशीदेन्ये खाहा 
४» 9, 3» अप्रतिचकादेन्ये खाह्य ५, 3० पुरुषदत्तादेव्ये खाह् ६, 5० कालीदेन्ये खाहा ७, 3 महाकाली- 
देव्ये खाहा ८, 3» गौरीदेन्ये खाहा ९, 3» गांधारीदेन्ये खाह्म १०, 3“ महाज्वालदेन्ये खाहा ११, 
३» मानवीदेन्ये खाहा १२, 3“ वैरोखआादेन्ये खाह्य १३, <” अच्छुप्तादेन्ये खाह्य १४, 3 मानसीदेन्यै खाहा 
१५, 3“ महामानसीदेन्ये खाह्य १६ । मतांतरे तु-3* रोहिणीए खात्म॑ खाहा १। 3३० पत्नत्तीए रां 
क्षां २। ३० वज्जसिंखलाए लां हे ३। ३० वज्जकुसाए क्ष्मां वां 2 । ३» अप्पडिचकाए हू ५। 3“ पुरिस- 
» दत्ताए क्मां ६ | 3» कालीए सां हैं ७। ३४ महाकालीए ३“ क्षी ८। ३ गोरीए यूं हू ९ । ३» गंधारीए 
रां ध्मां १० । 3० सबत्यमहाजालाए रे भां ११। ३» माणवीए यू क्ष्मं १२ । ७० अच्छुत्ताए यूं मां 
१३ । 3“ वहरुद्माए सूं मां १४७। 3“ माण्सीए सूं मां १५। ३» महामाणसीए हूं से १६ । सर्वे खाहान्ता 
वाच्बाः | चतुर्थवलके - ० सारखतेम्यः खाहा १ । ३४ आदित्येभ्यः खाहा २ | 3० वहिम्यः खाहा २३। 
३» बरुणेम्यः खाह्य ४ । ७» गदेतोयेम्यः खाहा ५ । 3४ तुषितेभ्यः खाहय ६ । 3“ अव्याबाधेभ्यः खाहा 
* ७ | 3» रिप्टेभ्यः खाहा ८ । ३० अश्यामेभ्यः खाहा ९ । ३० सूर्यामेम्यः खाहा १० । 3“ चन्द्रामेम्यः 
खादा ११ । 3०» सत्यामेम्यः खाद्य १२ । 5 जेजस्करेभ्य: लाहाय १३ । 3० क्षेमकरेम्यः खाहा १४ । 


प्रतिष्ताविधि -- जलानयन - कलज्ञारोपणादिविधि | १०७ 


3» वृषमेभ्यः लाहा १५ । 5“ कामचारेभ्यः खाहा १६ । 3४ निम्माणेम्यः खाहा १७ । 3” दिल्वान्तरक्षि- 
तेम्यः खाहा १८ । ३० आत्मरक्षितेम्यः खाहा १९ । ३“ सर्वरक्षितेभ्यः खाहा २०। ३» मरुद्भयः खाहा 
२१ । 3० वसुभ्य: खाहा २२ | 3४ अग्वेभ्य: खाहा २३ । 3» विशेभ्य: खाहा २४ ॥ पश्चमवलके - 
३» सौधमोदीन्द्रादिभ्यः खाहा १ । तंदहेवीभ्यः खाह्य २ | 3० चमरादीन्द्रादीभ्यः खाहा ३ । तद्देवीभ्यः 
खाहा 9 । 3“ चन्‍द्रादीन्द्रादिभ्यः खाह्य ५। तद्देवीभ्यः खाहा ६। <* किन्नरादीन्द्रादिभ्यः खाहा ७ । 
तददेवीभ्यः खाह्य ८ ॥ पष्ठवलके-<» इन्द्राय खाद्दया ३ । 5» अमये खाहा २। <» यमाय खाहा ३। 
<5 नेकतये खाहा ४ । 5 वरुणाय खाहा ५ । &# वायवे खाहा ६ । * कुबेराय खाहा ७ । » ईशा- 
नाय खाहा ८ इति ॥ एके त्वाहुः-<% नागाय खाहा १ । < ब्रक्षणे खाह्य २ | इति नागत्रह्माणौँ पुन- 
रप्यम्ीशानदलयोः पूजयेत्‌ । पुनः प्रथमवलके ग्रहपूजा - <* आदित्याय खाहा १ । * सोमाय खाद्य २। 
_ भूमिपुत्राय खाहा ३ । < बुधाय खाहा 9 । | बृहस्पतये खाहा ५। 3३» शुक्राय खाहा ६। 3# ॥४ 
शनेश्वराय खाहा ७। < राहवे खाहा ८। » केतवे खाहा ९। इति नन्‍्दावरत्तलिखितोच्चारणेन पूजा 
कायों। ततः सदशाव्यंगवर्णेत्यादिक्रमः प्रागुक्त एबं। नन्यावत्ते च बहुषु प्रतिष्ठाचार्यपू मुख्य एव 
प्रतिष्ठाचार्य: पूजयति । 


8 १०३, अथ जलानयनविधि! - महामहोत्सवेन जलाशयतीरमुपगम्य पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमास्ात्र 
विधाय दिकृपालेभ्यो बलिं प्रदाय दिश्लु परक्षेपवलिः प्रक्षिप्पते | ततश्रेत्यवन्दनं श्रुत-शान्ति-देवतासमस्तवैया- ४ 
वृत््यकरकायोत्सग्गाः स्तुतयश्व । ततो वरुणदेवताकायोत्सग्गेः स्तुतिश्व । 


मसकरासनमासीनः शिवाशयेम्यो ददाति पाशशायः । 
आशामाशापालः किरतु च दुरितानि वरुणो नः॥ १॥ 


ततो जलाशये पूजाथ पुष्पफलादिक्षेप: । ततो वख्रपूतेन जलेन कुम्माः पूर्यन्ते । पुनर्महोत्सवेन देव- 
गृह आगमनम्‌ । जलानयनविधिः । 2४ 


अपरे त्वित्थमाहुः - धूपवेलापूवे पार््वे बलिं विकीये सदशवस्नरकंकणमुद्रिकां परिधाय देवस्था्रे 
भृत्वा रिक्तकलशांश्वतुरो5घिवासयेत्‌ । तानू शिरस्यधिरोप्याविधवाः कलशधरखस्रियः: साधःप्रतिम॑ छत्र 
सातोथनाद ग्ृहीतवति ज्ञात्रकारे जलाशय गच्छन्ति | तत्र च पार्श्व बलिं क्षिप्वा फलेन धूपादिना च जला- 
शर्य पूजयित्वा तज्जल्मानीय तेनापू कलशान्‌ छत्राधोघ्ृतप्रतिमाग्रतों न्यसेत्‌ | ततः प्रतिमां परिधाप्य 
देबान्‌ वन्देत, श्रुतदेब्यादिकायोत्सर्गान्‌ कुयौत्‌, स्फीत्या चेत्यमागच्छेदिति । थ् 


जँ 

$ १०४, अथातः कलशारोपणविधिः-तत्र भूमिशुद्धिः गन्धोदकपुष्पादिसत्कार), आदित एवं कलशाधः- 
पश्चरलक सुवर्ण-रूप्य-मुक्ता-प्रवाल-लोहकुम्मकारसृत्तिकारहितं न्यसनीयम्‌ | पवित्रस्थानाज्जलानयनं प्रतिमा- 
ज्ञात्र शान्तिबलिः सोदकासबोपधिवत्तेन स्लीमिः ४ स्लात्रकाराभिमन्नणं सकलीकरणं शुचिविद्यारोपणं चेत्य- 
बन्द शान्तिनाथादिकायोत्सग्गे: | श्रुत १ शान्ति २ शासन ३३ क्षेत्र 9 समस्तवे० ५। कलूशे कुसुमांजलि- 
क्षेप: । तदनन्तरमाचार्येण मध्यांगुलीद्वयोध्वीकरणेन तजनीमुद्रा रौद्रदश्ा देया। तदनु वामकरे जल गृद्दीत्वा » 
कछश आच्छोटनीयः । तिलक पूजन च | मुद्गरमुद्रादशेनम्‌ । आँ हीं क्ष्वीं सर्वोपद्रव॑ रक्ष रक्ष खाहा । 
चक्षरक्षा कलशस्य सप्तधान्यकम्रक्षेपः हिरण्यकलशचतुष्टयस्तानं सबोपधिस्तानं मूलिकास्नानं गे० वा० चं० 
कुं० कप्पूरकुसुमजलकलशशसौ्रानं पंचरलसिद्धार्थकसमेतग्रन्थिबन्धः । वामघृतदक्षिणकरेण चन्दनेन सर्वान्नमालिप्य 
पुष्पसमेतमद्नफलऋद्धिवृद्धियुतारोपणम्‌ | कलशपंचाज्नस्पशः, धूपदानं, कंकणबंधः, स्रीमिः प्रोंखणं, सुर- 


१०८ ..._ . विधिप्रपा 


भ्यादिमुद्रादशेन, सूरिमन्रेण वारत्रयमधिवासनम्‌ । आँ स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ खाहा - वस्रेणाच्छादनं, जंबीरादि- 
फलोहलिबलेनिक्षेप: । तदुपरि सप्ततान्यकसस॒च आरत्रिकावतारणं चेत्यवन्दनम्‌ | अधिवासनादेव्याः 
कायोत्सग्गें: । चतुर्विशतिस्तवचिन्ता | तस्याः स्तुतिः-_ 


पातालमन्तरिक्ष झुवन वा या समाशञ्िता नित्यम । 
४ साउश्नावतरतु जैने कलशे अधिवासनादेवी ॥-इति पाठः । 


शां० १ अं० २ समस्तवे० । तदनु शान्तिबलिं क्षिप्वा शकसवेन चैत्यवन्दन शान्तिभणनं प्रतिष्ठा- 
देवताकायोत्सम्गें: | चतुर्विश ० । यद॑धिष्ठिता० प्रतिष्ठास्तुतिदानं । अक्षतांजलिभृतलोकसमेतेन मंगलगाथा- 
पाठः कायेः । नमोडईल्िद्वा ० । 


जह सिद्धाण पह्ट्टा० ॥ जह सग्गरस पह्ट्टा०॥ जह मेरुस्स पहट्टा०॥ जह 
५ लवणर्स पहट्टा समत्थ उदहीण मज्झयारम्मि० ॥ जह जंबुसस पहट्ठा, जंबुदीवस्स 
सज्ञयारम्मि ॥ आचंद० ॥ 


पुष्पांजलिक्षेप: । धर्मदेशना ।- कलश्ग्रतिष्ठाविधि! । 
मह 
$ १०५, अथ ध्वजारोपणविधिरुच्यते- भूमिशुद्धिः, गन्धोदकपृष्पादिसत्कारः । अमारिघोषणम्‌ । 
संघाहाननम्‌ । दिकूपालथापनम्‌ । वेदिकाविरचनम्‌ | नन्द्यावत्तेलेखनम्‌ | ततः सूरि कंकणमुद्रिकाहसः सदश- 
४ वस्नपरिधानः सकलीकरणं शुचिविद्यां चारोपयति | स्रपनकारानभिमन्नयेत्‌ । अभिमत्रितदिशाबलिप्रक्षेपर् 
धूपसहित सोदक क्रियते। आँ दीं क्ष्वीं सर्वोपद्रव॑ रक्ष रक्ष खाद्य - इति बल्यभिमत्रणम्‌ । दिकूपाला- 
हाननम्‌ - आ इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय सपरिजनाय ध्वजारोपणे आगच्छ आगच्छ खाहा । एवं - आँ 
अमये-आँ यमाय-आओँ नेऋतये-आँ वरुणाय-ओँ वायवे-आँ कुबेराय-आँ ईशानाय-आँ नागाय-आँ 
ब्रह्मण आगच्छ आगच्छ खाहा । शांतिबलिपूर्वक विधिना मूलप्रतिमास्नानम्‌ | तदनु चेत्यवन्दनं संघसहितेन 
» गुरुणा कार्यम्‌ । वंशे कुसुमांजलिक्षेप', तिलक पूजन च । हिरण्यकलशादिस्रानानि पूर्ववत्‌ । कनक' पंचरले 
कृषाय' मृत्तिका' मूलिका” अष्टवर्मा" सर्बोषधि गन्ध वास' चन्दन कुंकुम ' तीर्थोदक ' कर्प्पूर तत इक्षु- 
रस घृत-दुग्ध-दधि-स्तानम्‌ ' । वंशस्य चर्चेनम्‌ । पुष्पारोपणम्‌ । लम्समये सदशवश्नेणाच्छादनम्‌ मुद्रान्यासः। 
चतुःख्रीप्रोंखणकम्‌ । ध्वजाधिवासन वासधूपादिप्रदानतः । “3 श्रीं कण्ठ:” - ध्वजावंशस्थाभिमन्रणम्‌ । हत्यधि- 
वासना । जवारक-फलोहलि-बलिढौकनम्‌ । आरत्रिकावतारणम्‌ । अधिकृतजिनस्तुत्या चैत्यवन्दनम्‌ | शान्ति- 
» नाथकायोत्सगेः । श्रुतदे० १ शान्तिदे० २ शासनदे० ३ अंबिकादे० ४ क्षेत्रदे० ५ अधिवासना ६ 
कायोत्समो: । चतुर्विशतिस्तवचिन्तनं तस्या एवं स्तुतिः-'पातालमन्तरिक्ष॑ मवन॑ वा० । १ । समस- 
वैयावृत्यकरकायोत्समीः । स्तुतिदानम्‌ | उपविश्य शक्रस्तवपाठः । शान्तिस्तवादिभणनम्‌ | बलिसप्तधान्य- 
फलोहलिवासपृष्पधूपाधिवासनम्‌ । ध्वजस्य चेत्यपार्श्ेण प्रदक्षिणाकरणम्‌ । शिखरे पुष्पांजलिः। कलश- 
स्तानम्‌ । ध्वजागृद्दे मर्कटिकारूपे पंचरलनिक्षेपः । इष्टांशे ध्वजानिक्षेपः | “३ श्रीं 5: - अनेन सूरिमन्रेण 
+ वासक्षेपः । इति प्रतिष्ठा । फलोहलि-सप्तधान्यबलि-मोरिंडकमोदकादिवस्तूनां प्रभूतानां प्रक्षेपणम्‌ । महा- 
ध्वजस्य ऋजुगत्या प्रतिमाया दक्षिणकरे बन्धनम्‌ | प्रवचनमुद्रया सूरिणा धर्म्मंदेशना कार्या | संघदानम । 
अष्टाहिकापूजा विषमदिने ३,५,७, जिनबलिं प्रक्षिप्य चेत्यवन्दनं विधाय शान्तिनाथादिकायोत्सग्गान कृत 
महाघ्वजस्य छोटनम्‌ । संघादिपूजाकरणं यथाशत्तया । - इति ध्वजारोपणविधि) समाप्त) । 


प्रतिष्ताविधि - प्रतिष्ठोपकरणसंग्रह । १०९ 


जिणसुद-कलस-परमेट्टि-अंगे-अंजलि-तहासर्णा-चक्काँ । 

खसुरंभी-पवर्यण-गरुंडा-सोहरगं-कयजेली चेव॥ १ ॥ 

जिणसुद्दाए चउकलसठावण्ण तह करेह थिरकरणं । 

अहिवासमंतनसर्ण आसणमुद्दाह अन्ने ठ॥ २॥ 

कलसाए कलसनन्‍्हवर्ण परमेट्टीर उ आहवणमंतं । 

अंगाह समालभर्ण अंजलिणा पृष्फरूहणाई ॥ ३ ॥ 

आसणयाए पद्दस्स पूयथर्ण अंगफुसण चक्काए। 

खरभीह अमयमुत्ती पवयणसुद्दाह पडिवृहों ॥ ४॥ 

गरुडाह दुष्दटरक्खा सोहग्गाए य मंतसोहरगं । 

लह अंजलीह देसण मुद्दाहिं कुणह कनज्जाई ॥ ५॥ ५४ 
मे 


६ १०६, अथ प्रतिष्ठोपकरणसंग्रह!- खपनकार ?। मूलशतवत्तेनकारिका 9 अधिका वा । तासां गुड- 
युतसुहाली ७। दान पर्वणिदानं च। दिशाबलिः | अक्षतपात्रमू । सण १ लाज २ कुलत्थ ३ यव ४ 
कंगु ५ माष ६ सर्षपप ७ इति सप्तवान्यस्‌ । गंध १, धुप पुष्प वास सुवर्ण रूप्य रावट प्रवाल मौक्तिक 
पंच रल ८, हिरण्य चूर्णादिखानं १८, कौसुंम कंकण २०, श्वेतसर्पप रखोटली ८, सिद्धार्थ दृधि अक्षत 
घुत दर्भरूपो5्ः | आदर्श शंख ऋद्धिइद्धिसमेत मदनफल ८, कंकण ३, वेदि 9 मंडपकोणचतुष्टये एकेका । ४ 
जवारा १०, माटीवारा १०, माटीकलश १३२, रूपावाहुली १, सुवर्णशलाका १, नन्दावत्तेपडु १, 
आच्छादनपाट ६, वेदीयोम्य ४, नन्द्यावत्तेयोम्य १, प्रतिमायोग्य १, माइसाडी २, अधिवासना प्रतिष्ठा- 
समययोग्य काकरिया द्वितीयनाम मोरिंडा २५, क्थं मुद्न ५ यव ५ गोघूम ५ चिणा ५ तिरू ५, मोदक- 
सरावु १, वाटसरावु १, खीरिसरावु १, करंबासराव १, कीसरिसराव १, कूरसरावु १, चूरिमापूयडीसरावु 
१, एवं ७; नालिकेर फोफल उऊतती खजूर द्वाक्षा वरसोलां फलोहलि दाडिम जंबीरी नारंग बीजपूरक # 
आम्र इश्लु रक्तसूत्र तकु कांकणी ५, अवमिननाय पठंखणहारी ४। तासां कांचुलीदेया । मंडासरावु १, 
सात धन सण बीज कुलत्थ मसूर वल् चणा त्रीहि चवला | मंगलदीप ४। गुडधनसमेतक्रियाणा 
३६०। पुडी १। प्रियंगु-कर्प्र-गोरोचनाहसतलेप: । घृतमाजनम्‌ । सौवीराक्ननघृतमघुशकैरारूपनेत्रा- 
जनम्‌-इत्यादि । 

अव्यड्रामज्ञलि दत्त्वा कारयेदधिवासनम्‌ । के 
दितीयां भक्तितो दत्त्वा प्रतिष्ठां च विधापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुपरिधापनापूवेसन्यसाधुजनाय सः । 

द्पात्‌ प्रवरवस्ताणि पूजयेच्छावकांस्ततः ॥ २॥ 


मा 
११०७, अथ कूमप्रतिष्टाविधिः - कूर्मखापनाप्रदेशे पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमाज्ात्र पूजन च । आरात्रिक मंगल- 
प्रदीप च कृत्वा चेत्यवंदन शान्तिस्तवभणन च कार्यम्‌ | ततो यत्र कूमस्थितिर्भविष्यति तत्र कूर्मग्रहमाने ॥ 
चतुरले क्षेत्र चतुई कोणेषु चत्वारि इृष्टकासंपुटानि अथवा पाषाणसंपुटानि कायोणि । गर्भ पद्चमं कार्यम्‌, 
यत्र बिम्बं ख्ाप्यते । नंदा भद्रा जया विजया पूर्णा इति पंचानामपि नामानि भवन्ति | ततो5घस्तनगत्तोंः 
सुगत्तोः झृत्वा पंचरलानि सप्तधान्यसहितचारकमध्ये निक्षेप्तव्यानि | मध्यपुटे सुवर्णमयः १ कूर्म्मो5घो- 


११७ विधिप्रपा । 


मुखः स्थापनीयः प्रधानत्रिरेखकपरदकसहितः । प्रधानपरिधापनिका चोपरि कत्तेव्या | बल्यादिसमस्त 
विधेयम्‌ । संपुटकेए मुद्रितकलदेः ज्ञान कार्यम्‌- भुंगारैरित्य्थ:। लम्समये च वासक्षेप॑ झृत्वा संपुटानि 
निवेशयन्ते । अथवा लमसमये छडिका उत्सायेते दर्भसत्का या अधः क्षिप्ता$डसीत्‌ । मंत्रश्धायम्‌- 3“ 
हां श्रीं कृर्म तिष्ठ तिष्ठ रथश्ञालं देवगृहं वा धारय धारय खाहा । ततो मुद्रान्यासः सर्वत्र कार्य! । पश्चा- 

: खैत्यवंदनं कृत्वा मंगलस्तुति भणित्वाउक्षतांजलिनिक्षेप: कार्य: संघसमेतेः । मंगलुस्तुतयश्व प्रतिष्ठाकस्पे 
“जह सिद्धाण पहइड्ठा ' इत्यादिकाः पठित्वा, कूरम्मोपरि अक्षता निक्षेप्या: । पुष्पान्नलिं श्रावकाः क्षिपन्ति । 
इति ऊूर्म्मप्रतिष्ठाविधि! समाप्तः । 


मच 
अथ शास््रोदितस्थाने पीठ शास््रोक्तलक्षणम्‌ । 
संस्थाप्य निश्वलं सत्र समीप प्रतिमां नयेत्‌ ॥ १ ॥ 
॥ सोबण राजतं ताम्न रील वा चतुरख्कम्‌ । 
रम्यं पत्र विनिमोप्य सदल मर्ण तथा ॥ २॥ 
एवं विलिरूप संस्नाप्य पत्र क्षीरेण चाम्बुना । 
खुगन्धिद्रव्यमिश्रेण चन्दनेनानुलेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्पुष्पाक्षतनैवेद्रधूपदीपफलैजपेत । 
४ सुगन्धप्रसबैस्तत्न जाप्यमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ४॥ 
संस्थाप्य मातकावण मालामओझेण तत्त्वतः । 
ड० अहे अ आ ह ई इत्यादि शषसहान्‌ यावत्‌- आओ हों क्षीं क्रों खाहा । 
पत्रमध्ये थ यत्पञ्म पीठे गन्धेन तलिखेत | 
कपूरकुकुम गन्ध पारद रत्रपश्चकम्‌॥ ५॥ 
2 क्षिप्वा थ पत्रमारोप्य प्रतिमां स्थापयेत्ततः । 
पृथ्वीतक््य थे घातव्यमित्यान्नाय इति भुवम ॥ ९॥ 
स्विरप्रतिमा5थो यंत्रमू- आँ हीं आं श्रीपाश्चनाथाय खाहा । जातीपुष्प १०००० जापः उपो- 
पितेन कार्य: । ह॒दं यंत्र ताम्रपात्रे उत्कीय देवगृहे मूलनायकबिम्बस्थाधो निधापयेत्‌ | बिम्बसन सकली- 
करणं, शान्ति पुष्टि च करोति । यस्याधस्तनविभागे मूलनायकस्य क्षिप्यते तस्य नाम मध्ये दौयते | मूल- 
४ नायकस्य यक्ष-यक्षिण्यौ चालिख्येते | अन्न तु भी पाश्चनाथ-तद्क्षयक्षिणीनां नामन्‍्यासो निदशैनमात्रमिति॥ 
ऋ 


भूतानां बलिदानमग्रिमजिनसरनान तदे खय 
चेत्यानामथ वन्दन स्तुतिगणः स्तोचञ्न करे मुद्रिका । 

खस्य सनाश्रकूतां च शुद्धसकली सम्यक्‌ शुचिप्रक्रिया 
घृपाम्मःसहितोषभिमझितबलिः पम्माथ पृष्पाज़लिः ॥ १॥ 

न मुद्रा मध्याजुली भयामतिकुपितह॒शा वामहस्ताम्भसोये- 
बिंस्वस्थाच्छोटन सत्सतिलककुसुमं मुद्दरसाक्षपात्रम । 

झुब्ाभिषज्ताध्योद्भिरथ कवच जैनबविस्थस्थ सम्यग 

द्ग्बिन्ध: सप्तथान्य जिमणपुरुपरि क्षिप्यते तत्क्षण च॥ २॥ 


प्रतिष्ताविधि - प्रतिक्लसंग्रहकाव्य -- गायावि । 


कुरूभानामभिमआअरण्ण जिनपतेः सन्झछुद्रया मशयतसे 
नीरं॑ गन्धमहोषधी मलयज पुष्षाणि घूपस्ततः । 
अक्लुल्थामथ पथरतलरचना स्नान ततः काश़न 
पुृष्पारोपणधूपदानमसकूत्‌ सनाओ्रेषु लेष्यन्तरा ॥ ३॥ 
रलस्नानकथायसज्यनविधिस्टेतपश्गव्ये ततः 
सिद्धीषध्यथ मूलिका तदनु च स्पष्टाष्वर्गेद्यम । 
सक्ताशक्तिसुरुद्रया गुरुरथोत्थाय प्रतिछोचितं 
मआश्रेदेवतमाहायेद्‌ दशादिशामीशांश पृष्पासलि; ॥ ४॥ 
स्वोषध्यथ सूरिहस्तकलनाद दग्दोषरक्षोन्सजा 
रक्षापुद्दलिका ततत्थ तिलक विज्ञप्तिकाथाञलिः ॥ 
अर्थोष्हेल्यथ दिग्धवेषु कुसुमरनानं ततः स्नापनिका 
वासथ्न्दनकुकूमे सुकुरदक तीथोम्बु कपूरवत्‌ ॥ ५॥ 
निश्लेप्यः कुसुमाज्लिजेलघटरनानं दातं साश्टकं 
सश्मावासितचन्दनेन वपुयो जेनस्थ चालेपनम । 
वामस्शष्टकरेण वासस्ुमनों धूपः सखुरभ्यम्बुजा- 
अल्यस्मात्करलेपककुणमथो पश्चाइ़संस्पशोनम ॥ ६ ॥ 
घूपश्व परमेष्टी च जिनाह्वान पुनस्ततः | 
उपबिद्य निषद्यायां नन्व्यावत्तेस्थ पूजनम्‌ ॥ ७॥ 


॥ श्रीचन्द्रसूरिकृतप्रतिष्ठासंग्रहकाव्यानि ॥ 
मे 


घोषाविज्य अमारि रण्णो संघस्स तह य वाहरण । 
विण्णाणियसंमाण कुज्जा खित्तरस खुद्धि च ॥ १॥ 
तह य दिसिपालठवर्ण तकिरियंगाण संनिहाण च | 
दुविहुखुई पोसहिओ वेईए ठविज्व जिणबिय ॥ २॥ 
नवरं खुसछुत्तमी पुच्ुत्तरदिसिस्ुह सउणपुव । 
वज्जलेस चउबिहमंगलत्रेख पउरेसु ॥ ३॥ 

तो सचसंघसहिओ ठवणायरियं ठवित्तु पडिमपुरो | 
देवे यंदह सूरी परिष्टियनिरुवाहिसुहयत्थो ॥ ७४ ॥॥ 
संतिसुयदेवयाण करेह उस्सग्ग थुश्॒पयाणं वय। 
सहिरण्णदाहिणकरों सयलीकरणं तओ कुज्ञा ॥ ५ ॥ 
तो खुद्धो भयपकक्‍खा दक्‍्सखा खेयन्ुया विहियरक्सा | 
एणहणगराओ खियंती दिसासु सवासु सिद्धवर्लि ॥ ९॥ 
तथयणंतरं थ मसुद्दिय कलसचडउकेण ते ण्हवति जिणं | 
पंचरयणोदगे्ण कसायसलिलेण तसो य ॥ ७ ॥ 


११ 


श्श्य्‌ 


विधिप्रपा ॥ 


मसध्यिजलेण तो अट्टथग्गसचोसहीजलेणं थ। 
गंधजलेण तह पवरवाससलिलेण य ण्हयंति ॥ ८ ॥ 
चंदणजलेण कुकुम-जलऊकुमेहि च लित्थसलिलेणं । 
खुद्धकलसेहिं पच्छा शुरूणा अभिमंतिएहिं तहा॥ ९॥ 
ण्हाणाण सचाण वि जलधारापुप्फधूवगंधाई । 
दायघरंतराले जावंतिमकलसपत्थावो ॥ १० ॥ 

एवं एहबिए बिंये नाणकलानासमाचरिज्व गुरू। 

तो सरसरुयंघरेणं लिंपिज्चा चंदणदवेणं ॥ ११ ॥ 
कुसुमाइसुगंघाईं आरोबिक्ता ठविज्व बिंवपुरो। 
नंदावत्तयवर्ट पूहज्जह चारुदवेहिं ॥ १२॥ 
चेंदणचछडुब्भमडेणं वत्थेणं छायए तओ पहे। 

अह पडिसरमारोचे जिणविंबे रिद्धेविद्धिज़्यं ॥ १३ ॥ 
तो सरसरढुयंघाईं फलाइ पुरओ ठबिज्य बिंबसस । 
जबीरबीजपूराइयाई तो दिज्व गंधाई ॥ १४७॥ 
सुद्दासंतज्ञासं बिबे हत्थैमि कंकणनिवेसं । 

मंतेण घारणबिहिें करिज्व बिम्बस्स तो पुरओ ॥ १५॥ 
बहुविह्ृपकन्नाणं ठवणा वरवेहिगंधपुडियाणं। 
वरवंजणाण य तहा जाइफलाणं च सबिसेसं ॥ १६ ॥ 
सागिक्खूवरसोलयखंडाईणं वरोसहीणं च । 
संपुन्ननलीह तहा ठवर्ण प्रओ जिणिदस्स ॥ १७ ॥ 
घयणडदीयो रुकुसारियाहुओ चऊ जवारय दिसीखु । 
विषपुरओ ठबिज्या सयाण बलिं तओ दिज्वा ॥ १८ ॥ 
आरतक्तियमंगलदीवरय च उत्तारिजण जिणनाहं । 
वदिज्ञ5हिवासणदेवयाह उस्सग्गथुशदाणं ॥ १९॥ 
अह जिणपचंगेसु ठावेह गुरू थिरीकरणमंत्र । 

वाराउ तिन्नि पंच य सत्त य अच्चलतमपमत्तो ॥ २० ॥ 
सयणहल्ं आरोवह अहिवासणमंतनासमवि कुणह। 
झायह य तय बियं सजियं व जहा फूड होह ॥ २१ ॥ 
एवमहिवासिय त॑ बिंब ठाइज्ज सदसवसत्थेणं । 
सदणछऊजुच्मडेण तदुवरि पुष्फाई विखिविज्ञा॥ २२॥ 
ण्हाविज्व सत्तघन्नेण तयणु जीवंतउभयपकक्‍्खाईिं । 
नारीहिं चठ॒हि समलंकियाईिं विज्ज॑तनाहाहिं ॥ २३ ॥ 
पडिपृण्णवत्तसुत्तेण बेढर्ण ्वउशुर्ण थे काऊण | 
ओसमिणणं कारिज़ा तुट्टे्दि हिरण्णदाणजुयं ॥ २४ ॥ 


प्रतिक्ाषिषि । 


तो वंदिज्ञा देवे पहट्वदेथीह कायउस्सरगं। 

दिउ थुई लीए शिय ठविज्म पुरओं उ घयपत्तं ॥ २५ ॥ 
सोवण्णवष्टियाए कुआझा महुसकराहिं भरियाए। 
कणगसलागाए बिंबनयणउस्मीलर्ण लग्गे ॥ २६ ॥ 
सम्म पहद्चठमतेण अंगसंधीणु अक्खरतन्नासं । 
कृणमाणो एगमणो सखरी वासे खिविज्ध तहा॥ २७॥ 
पुष्फक्खेखयंजलीहिं तो शुरुणा घोसणा ससंघेणं। 
थिज्जत्थं कायवा मंगलसदेहिं जिंवसस ॥ २८ ॥ 

जह सिद्ध-मेर-कुलपवयाण पंचत्थिकाय-कालाणं । 

इह सासया पह्ड़ा खुपइट्ा होड तह एसा॥ २९ ॥ 
जह दीव-सिंघु-ससहर-दविणयर-छुरवास-वासखिशाएं । 
हह सासया पड़्ट्टा सुपडड्दा होड लह एसा ॥ ३० ॥ 
इत्थं सुदरभावकए अक्खयखेये कयमि बिंवस्स । 
सबिसेसं पुण पूया किया चिह॒यंदणा य तहा।॥ ३११ ॥ 
सुहृउरघारुणसमणतैरं च पूयाह समणसंघस्स । 
फासछुयघय-शणुड-गोरस-णंतगमाईहिं कायबा ॥ ३२॥ 
सोहणदिणे य सोहरगसंतबिज्ञनासपुवयमवस्सं । 
सथयणहलकंकर्ण करयलाओं बिंबस्स अवणिज्ञा ॥ ३३॥ 
जिणबविंवस्स य विसए नियनियठाणेस सबसुद्याओं । 
गुरुणा उयठत्तेणं पठंजियवाओं ताओं इसा ॥ ३४॥ 





जिणमसुदकलस० .... -» -»॥ गाहा॥ ३५॥ 
जिणसुदाए० “०. «० «० | गाहा ॥ ३६॥ 
कलखाए० “०. “०० «००० | गाहा | ३७ ॥ 
आसणयाए०  .... -«»«» »“» ॥ गाहा ॥ ३८ ॥ 
दरुझा[ए७ ..«« ७०० ॥ गाहा ॥ ३९॥ 
॥ इति प्रतिष्ठाविधिः ॥ 
घोसिज्जए असारी दीणाणाहाण दिज्यए दाणं। 
पउठणीकिआह वंसो घयजुर्गों सरल्खुसिणिद्धों ॥ ४० ॥ 
वहंलचादपधों अपुलडों फीडएहिं अक्खदो । 
अदहो वण्णहों अण॒ुहुस्कों पमाणझुओ ॥ ४१॥ 
काफण सूलपडढिसाण्हाण चाउदिस च मसद्धि | 





वंससस विलेवण लह थ ॥ ४२॥ 
अधहिवासियकुसछुमारोथर्ण थ अहिवासणण व वंसस्स | 
मयणफलरिदिविद्धी सिद्धल्थारोवर्ण चेव ॥ ४३ ॥ 


निजि० १५ 


रैक 


११७ विधिप्रपा । 


पूथक्खेबं सद्दानासं चडरुंदरीहिं ओमिणणं। 
अहिवासर्ण च सम्म॑ महद्धयस्सिदुधवलस्स ॥ ४४ ॥ 
चाउदिसि जवारय फलोहलीटोयणं च वंसपुरो। 
आरत्तियाययारणमह विहिणा देववदणयं ॥ ४५॥ 

४ यलिसत्तधन्नफलवासकुसुमसकसायवल्थुनिवहेण । 
अहियवासण् थ तत्तों सिहरे तिपयाहिणीकरण ॥ ४५९॥ 
कुसुमंजलिपाडणपुरस्सरं च ण्हवर्ण च सूलकलसरस । 
खेसदसद्धामलरयणधघयहरा इट्डसमयंमि ॥ ४७ ॥ 
खुपइट्टपरट्टाणतखित्तवासस्स तयणु वसस्‍्स। 

५ ठवर्ण खिवर्ण च तओ फलोहलीमूरिमक्खाणं ॥ ४८ ॥ 
तत्तो उल्लगईए धयरस परिमोयर्ण सजयसईं । 
पडिसमाहइ दाहिणकरे महद्धयस्सावि बंधणयं॥ ४९॥ 
विसमदिणे उस्सयणं जहसत्तीए य संघदाणं च । 
इय सुत्तत्थविहीए कुणह घयारोवर्ण घन्ना॥ ७५० ॥ 


/ ॥ इति ध्वजारोपणविधिः कथारत्रकोशात्‌ ॥ 


मर 
॥ इति प्रसद्नानुप्रसक्सहितः प्रतिष्ठाविधिः समाप्त ॥ ३५॥ 








$ १०८, अथ खापनाचायग्रतिष्ठी- 
चोक्खंसुयकरचलणो आरोवियसयलिकरणसुहबिज्ञों । 
गरुडाइदलियविग्धो समलयजघुसिणेहिं लिंपित्ता॥ १॥ 
का अक्ख फलिहमणि वा झुहकट्ठमयं च ठावणायरिय । 
काऊण पंचपरमिट्टिटिकए चंदणरसेण ॥ २॥ 
सतेण गणहराणं अहवा वि हु वद्धमाणविज्ञाए । 
'काऊुण सत्तखुत्तो वासक्खेव॑ पहद्चिज्ला ॥ ३॥ 


॥ ठवणायरियपदइटट्टाविही समत्तो ॥ ३६ ॥ 


भर 
# $ १०९, अथ धुंद्राविधिः-तत्र दक्षिणांगु्ठेन तजेनीमध्यमे समाक्रम्य पुनर्मध्यमामोक्षणेन नाराचमुद्रा १. 
किंचिदाकुंचितांगुलीकस्य वामहस्तस्योपरि शिथिलुमुष्टिदक्षिणकरस्थापनेन कुम्भमुद्रा २.- शुचिमुद्राह्ययम । 
बद्धमुओः करयो: संलमसंमुखांगुष्ठयोईदयमुद्रा १. तावेव मुष्टी समीकृतौ ऊध्वोगुष्टो शिरसि विन्यसेदिति 
शिरोमुद्रा २. पूर्ववन्मुष्टी बद्धा तजन्यौ प्रसारयेदिति शिखामुद्रा ३. पुनमुष्टिबन्ध॑ विधाय कनीयस्थंगुष्ठौ 
प्रसारयेदिति कवचमुद्रा 9. कनिष्ठिकामंगुष्ठेन संपीड्य शेषांगुली: प्रसारयेदिति क्षुरमुद्रा १-नेत्रत्रयस्य 
» न्यासोधयम्‌ । दक्षिणकरेण मुष्टिं बद्धा तजेनीमध्यमे प्रसारयेदिति अख्रमुद्रा । हृदयादीनां विन्यसनमुद्रा । 


4 .5. प्रयक्खिणीकरण । 2 3 उद्दुयणं । 


मुद्राविधि । ११५ 


प्रसारिताधोमुखाभ्यां हस्ताभ्यां पादांगुलीतलामस्तकस्पशान्महामुद्रा १. अन्योच्न्यग्रथितांगुलीषु 
कनिष्ठिकानामिकयोम ध्यमातजन्योश्व संयोजनेन गोस्तनाकारा धेनुमुद्रा २. दक्षिणहस्तस्य तज्जनीं वामहसतस 
मध्यमया संदघीत, मध्यमां च तज्जन्याउनामिकां कनिष्ठिकया कनिष्ठिकां चानामिकया, एतच्चाधोमुख कुयौत्‌ । 
एषा भेनुमुद्रेत्यन्ये विशिषन्ति । हस्ताभ्यामझ्जलिं क्ृत्वा प्राकामामूलपब्बोगुष्संयोजनेनावाहनी ३. इयमेवाधो- 
मुखा खापनी ४. संल्भमुध्युच्छितांगुष्टो करौ संनिधानी ५. तावेव गभभगांगुष्ठो निपुरा ६. उमयकनि- * 
ष्िकामूलसंयुक्तांगुष्ठाम्रह्यमुत्तानित संहितं पाणियुगमावाहनमुद्रा ७. तदेव तजानीमूलसंयुक्तांगुष्ठद्वयावाबमुख 
स्थापनमुद्रा ८. मुष्टिप्र्ृतया तजन्या देवताममितः परिअमण्ण निरोधमुद्रा ९. शिरोदेशमारभ्याप्रपद पाश्चाभ्यां 
तजेन्योअमणमवगुंठनमुद्रेत्यके । एता आवाहनादिसुद्राः ९ । 


बद्धमुष्टेदक्षिणहस्तस्य मध्यमातजन्योर्विस्फारितप्रसारणेन गोबृषमुद्रा १। बद्धमुष्टेदक्षिणहस्तस्थ प्रसा- 
रिततजन्या वामहस्ततलूताडनेन त्रासनीमुद्रा १। नेत्राख्रयोः पूजामुंद्रे । अंगुष्ठे तजेनीं संयोज्य शेषांगुलि- ७ 
प्रसारणेन पाशमुद्रा १. बद्धमुष्टेवोमहस्तस्य तजनीं प्रसाये किंचिदाकुंचयेदित्यंकुशमुद्रा २. संहतोध्वौगुलि- 
वामहस्तमूले चांगुष्ठ तिर्यग विधाय तजनीचालनेन ध्यजमुद्रा २. दक्षिणहस्तमुत्तानं विधायाधःकरशाखाः 
प्रसारयेदिति वरदमुद्रा ० एता जयादिदेवतानां पूंजाम॒द्राः । 

वामहस्तेन मुष्टिं बद्धा कनिष्ठिकां प्रसाय॑ शेषांगुलीरंगुष्ठेन पीडयेदिति शंखमुद्रा १. परस्परामि- 
मुखहस्ताभ्यां वेणीबन्ध विधाय मध्यमे प्रसाये संयोज्य च शेषांगुलीमिमेध्टि बन्धयेत्‌-इति शक्तिमुद्रा २. ४ 
हस्तद्वयेनांगुष्ठतजैनी भ्यां वलके विधाय परस्परान्तःप्रवेशनेन शृंखलामुद्रा ३. वामहस्तस्योपरि दक्षिणकरर कृत्वा 
कनिष्ठिकांगुष्ठाभ्यां मणिबन्ध संवेश्ष शेषांगुलीनां विस्फारितप्रसारणेन वज़मुद्रा 9. वामहस्ततले दक्षिण- 
हस्तमूलं॑ संनिवेश्य करशाखाबिरलीकृत्य प्रसारयेदिति चक्रमुद्रा ५. पद्माकारों करौ कृत्वा मध्ये5छुष्ठो 
कर्णिकाकारौ विन्यसेदिति पद्ममुद्रा ६. वामहस्तमुष्टेरुपरि दक्षिणमुष्टिं कृत्वा गोत्रेण सह किंचिदुत्ञामयेदिति 
गदामुद्रा ७. अधोमुखवामहस्तांगुलीधेण्णकारा: प्रसाये दक्षिणकरेण मुष्टि बद्धा तजनीमूध्वों कृत्वा » 
वामहस्ततले नियोज्य धण्टावच्चालनेन धण्टामुद्रा ८. उन्नतपृष्ठहस्ताभ्यां संपुर्ट कृता कनिष्ठिके निष्कास्य 
योजयेदिति कमण्डलमुद्रा ९. पताकावत हस्तं प्रसाये अंगुष्ठसंयोजनेन परशुमुद्रा १०. यद्वा पताकाकारं॑ 
दक्षिणकरं संहतांगुलिं कृत्वा तजेन्यंगुष्ठाक्मणेन परशुमुद्रा द्वितीया ११. ऊर्ध्वदंदौ करो कृत्वा पद्मवत्‌ 
करशाखाः प्रसारयेदिति वृक्षमुद्रा १२. दक्षिणहस्तं संहतांगुलिमुत्नमय्य संप्पंफणावत्‌ किंचिदाकुंचयेदिति 
सपंमुद्रा १३. दक्षिणकरेण मुर्टि बद्धा तजनीमध्यमे प्रसारयेदिति खन्नमुद्रा १४. हस्ताम्यां संपुर्ट विधायां- ४ 
गुलीः पद्मवद्धिकास्य मध्यमे परस्पर संयोज्य तन्मूललम्मांगुष्ठी कारयेदिति ज्वलनमुद्रा १५. बद्धमुष्टेदक्षिण- 
करस्य मध्यमांगुष्ठतजेन्यौ मूलात्‌ क्रमेण प्रसारयेदिति.श्रीमणिमुद्रा १६ । एता! पोडशविद्यादेवीनां हुद्रा। । 


दक्षिणद्तेन मुर्टि बद्धा तजेनीं प्रसारयेदिति दण्डमुद्रा १. परस्परोन्मुखौ मणिबन्धामिमुखकर- 
शाखौ करो कृत्वा ततो दक्षिणांगुष्ठकनिष्ठाभ्यां वाममध्यमानामिके तजनीं च तथा वामांगुष्ठकनिष्ठाभ्या- 
मितरस्य मध्यमानामिके तर्जनीं समाक्रामयेदिति पाशमुद्रा २. परस्परामिमुखमूध्वोगुलीकौ करो कृत्वा 
तजनीमध्यमानामिका विरलीकृत्य परस्परं संयोज्य कनिष्ठांगुष्ठो पातयेदिति शूलमुद्रा ३. यद्वा पताकाकारं 
कर कृत्वा कनिष्ठिकामंगुष्ठेनाक्रम्य शेषांगुलीः प्रसारयेदिति शूहुमुद्रा द्वितीया । एताः पूर्वोक्तामिः सह 
दिकपालानां मुद्रा: । 

ग्राक्षस्योपरि हस्त प्रसाये कनिष्टिकादि-तजन्यन्तानामछुलीनां ऋ्मसंकोचनेनाडुष्टमूलानयनात्‌ संहार- 
मुद्रा । विसजैनपुद्रेयस् ॥ उत्तानदर्तद्ययेन वेणीबन्धं विधायांगुष्ठाभ्यां कनिष्ठिके तजनीम्यां च॑ मध्यमे » 


१३६ विविष्रण | 


हंशकानानिके समीकृर्ात्‌ - इति गरगेहिमुद्ध १. या कमकरांगुलीरूप्वीडत्य मध्यमां बब्दे कुर्यादिति 
द्वितीय २. पराणखहस्ताम्यां बेणीवन्ध विधाममिमुललीकृय त्जेन्यो संरेष्ण शेपामुलिनप्मेडहुलहन बिनम- 
लेदिति पाबमुद्रा । एल देवदअनमुद्रा३ । 
इदानीं प्रतिष्ठाद्ुपयोगिप्वुद्राः - उत्तानौ किंचिदाकुचितकरशाखौ पाणी विधारयेदिति अंजहि- 
* मुद्रा १. अमयाकारी समश्रेणिस्थितांगुठीकी करो विधायाडुष्ठयो: परस्परप्रणनेन कपाटमुद्रा २. चतुरंग- 
लगबझत: पादबोरन्तर् किंचित्ष्यून च प्रष्ठठः कृत्वा समपादः कायोत्सगेंण जिनमुद्रा ३. परस्परामिमुखौ 
प्रथि्तांगुलीकी करी कृत्वा तर्जनीभ्यामनामिके गृहीत्वा मध्यमे प्रसाय॑ तन्मध्येउहुछद्वय॑ निक्षिपैदिति 
सौभाम्यमुद्रा 9. अन्रैवांगुष्ठद्ववस्थाधः कनिष्ठिकां तदाक्रान्ततृतीयपर्विका न्यसेदिति सबीजसौभाम्यमुद्रा ५ 
कमहस्ताशुकितबन्या कनिष्ठिकामाक्रम्य तजेन्यञ्र मध्यमया ऋनिष्ठिका्श पुनरनामिकगा आकुंच्ण मध्ये5- 
» झुछ निक्षिपेदिति योनिमुद्रा ६. अधिर्नामंगुलीनां तजैनीम्थाम्नामिके संगश मध्यपर्व्लाब्हयोम॑व्यमयों: 
सन्शयकरण ओोनिमुद्रेलन्ये । आत्मक्तेडमिमुखदक्षिमहसकनिष्ठिकका कमकनिष्टिकां संग्रद्घवाथःपशवर्सित- 
हस्ताभ्यं गरुडमुद्र ७. संल्मो दक्षिणांगुष्टाऋन्तवामांगुष्ठो पाणी नमस्कृतिमुद्रा ८. किंयिटर्णिले हस्ले 
समो विधाय लछलाटदेशयोजनेन मुक्ताशक्तिमुद्रा ९. ज़ानुहखोशमांगादिसंप्रणिफतेन भ्रणिषालमुत्त १० 
संयुखइज्ताभ्यां वेणीबन्ध विधाय सध्यसांगुडकनिश्टिकानां परस्परवोजनेन व्रिशिख्ामुद्धं ११. ऋाजखटसा 
भ्तामंजुल्ी विदभ्ये मुर्धि बद्धा तजेन्ये समीकृत्य अस्तर्येदिति भंगारदुदाँ १२. कमइसममणिवनन्योच्ती 
धराआाख दक्षियकरं ऋत्दा करशारता विदभ्ये किंचिद्वामचडनेनातोमुलमंबुहाम्यां मुर्टि बद्धा ऋहुलिफिदिति 
केबिनीमुद्रा १३. ऊध्वेशाल वामपार्ि ऋृत्वा>कुह्ेय कनिड्िकामाक्रमयेद्िति शेककाकमुद्रा १४. दक्षियक- 
रेण भु्टि चद्धा कनिष्टिकालुछले म्साय॑ उससकगणाटयेदिति डबश्कमुद्धा १७. 
ए्रशकाकत्थादअश्मुद्य १६. तेनेक्रधोमुललेव बरदमुद्रा १७. द्रामहरतस्य अध्यमांगुल्णोजनेग जहदुजबुद् 
» १८. पणनुदेव असारितांगु्ठसंख्थमध्ययांगुल्यग्रा विंगडुद्ा १९। दवा: सामन्यइद्रा: | 
दक्षिणगुह्देन तजीनीं संयोज्य शेषाकुलीपसासणेन अ्रवचनमुद्रा २०. हस्तान्नां संपुर्ट हृत्क 
अंभुरः पत्रवद्धिकारय मध्यमे परस्परं संयोज्य तन्मूलल्झावंगुष्टो काश्येदिति मंगल्मुद्रा २१. अंजश्वाफार 
हस्तस्वोपरिहस्त आसनमुद्रा २२. बामकरणुलदक्षिणकश्समाहमने ज॑यमुद्रा २३, अन्योडन्बान्तरिताकुद्वि- 
कोशाकारूस्ताम्यां कुद्युपरि कूप्प॑रस्थास्यां योशमुद्रा २०. उमगो: करयोस्नामिकामध्यमे भरस्पराननिलुखे 
उर्वीक्षत्य थीरुमेच्ठेबांगुली: पाल्येदिति प्चेतमुद्रा २५. करर्य पराकतेन गिस्मयमुद्रा २६. अंगुररके- 
तरांगुस्मआथास्तजेन्या ऊन्मीकारों नादमुद्रा २७. अनामिकयथांगुष्ठा्रस्पशन बिन्दुमुद्रा २८ १ 
॥ इति मुद्राविधिः ॥ ३७ ॥ 


8 ११७, वाराही १ वामनी २ गरुडी ३ इन्द्राणी 9 अग्रियी ५ याग्या ६ वैरती ७ वारुणी ८ वाग्रव्या 
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| 3 भिधिकिमुत्र । £ हे उंयमुद्रा ५ 


तीर्थयवात्राधिधि | ११७ 


कंकोही 2८ भद्रा ४९ मुमद्रा ५० काली ५१ रोदी ५२ शेदमुखी ५३४ कतली ५४० विफताली 
५९५ सकी ५६ विफकटाक्षी ५७ तारा ५८ सुतारा ५९ रज़नीकरा ६० रंजनी ६१ खेत ६२ महफाणी 
६३ क्षमाकती ६४ । 
चतुःकष्टि समाख्याता योगिन्यः फासरूपिका: । 
चूजिताः प्रतिपूल्यम्ते 'मवेयुबेरदा! सदा ॥ हे 
अर्मु शोक पठित्वा योगिनीमिरघिष्ठिते क्षेत्र पद्रकादिषु नामानि टिक्कानि वा विन्यस्य नामोथारण 
पूद यन्धायिः पूजयित्वा नन्दिप्रतिष्ठादिकार्याण्याचार्यः कुर्याव्‌ । 


॥ चउसट्विनोगिणीठवसमप्पयारों ॥ 2८ ॥ 


६१११, सो थ अहिणवसूरी तित्यजत्ताए सुविहियविहदरेण कयाइ गच्छ॒ह; जबवायओं अंग्रेणाति शर्व 
कधह । शो थ संघो संववर्प्पहाणो त्ति तस्स कियं भण्णद | तत्थ जाइकम्माइअद्सिओ उचियण्यू शहद । 
सम्णओो माओवज़ियद॒विणो जणमाणणिज्जो पुज्पूयापरों जम्म-जीगिय-वित्ताणं कर्क बिप्हिउकानों 
सोदभतिदवीए गुरुफयमूले गंतुण अप्यणो जत्तामणोरहं विज्नवेज्ञा । गुरुणा वि तसस उबूदर्ण कार्ड लित्व- 
जत्ताए गुणा दसेयब्ा | ते य इमे - 

अन्नोन्नसाहु-सावयसामायारीशफ दंसक होह | 
सम्मत्त सविसुद्ध हवयइ हु तीए य दिद्वाए ॥ १ # हे 
तित्थथराण अयवओ पवयण-पारबयणि-अहसड़द्ीण । 
अभिमसण-नमण-दरिसण्-कित्तण-संपूयण श्रुणरण ४ २३ 
सम्भत खुबिखुद तु तित्थअत्ताह होह भव्वा्ण । 
ता विहिणा कायवा भवेहिं भवबिरत्तेषि ॥ ३३ 

तित्यं च तित्ययरजम्मभूमिमाइ । जओ भणियं आयारनिज्ञुत्तीए- न 


जम्माभिश्तेय-निक्थमण-चरण-नाणुप्वयत य निवाणे । 

तियलोय-अ्रवण-बतर-नंदीसर-मोमनमरेसु ४ ४ ४ 

अद्वावय-उखिते गयग्मपयणए य धस्मचके य । 

पासरहावत्तनग्ग चमरुप्पायं च वंदामि ॥ ५॥ 

एवं गुरुणा वच्चेउच्छाहो पत्थाणदिणनिन्नयं काऊण बहुमाणपुष्॑ साहम्मियाणं जत्ताए आहवणत्थ « 

लेहे पट्वविजा । तओ बाहण-शुल्हृणी-कोस-याहक-जुगजुत्ताइ-सशडंग-सतिप्पिवग्ग-जलोवगरण-छत्त-दी 
वियाधारि-सूवार-धन्न-मेसज्ज-विज्ञाइसंगह॑ चेहयसंघपूयत्थं॑ चंदण-अगरु-कप्पूर- कुकुम-कत्थूरी-वत्थाइसंगहं 
सच आाउं, सुसुहुत्ते लिरणिदस्स ण्हवर्ण पूर्य चर काऊण, तप्पुरओ निसत्स्स शस्स शुतुश्सिस्स शुरुणा 
संभाहिवरततदिक्सा दायथा । तओ दिसिपाझाण मंतपुत्िं बलिं दाउं मंतमुदह्पुषपृप्पणालाश्यूहए रहे महू- 
संबेश देव सयमेव आरोधिज्ञा । सजो गुरु पुरो काउं संघसहिओ चेहजाई बंदिनय फयड़िगग्ल-ण॑घाइ- 
सब्मदि्िदेवयाण झाउस्सम्गे कुज्णा । खुद्दोवद्बमिवारणमंतर्शाणपरेण शुरुणा सतत अर्डिमितरं कवर्ण 
आउहाणि य कायबाणि । तमो जयजयसदक्‍धल्मंगरुज्हुणिमीलेटिं लुरमियोतिहिं अंबरं बहिरेलो दोण- 
सम्जाजपूश्थिषममजणमणोरदो पुरपरिसरे बत्माणमंगरू छुआ। तथो णाणातणानर साटम्निश शकारिन 


११८ विधिप्रपा । 


तेसिं पूर्य पडिच्छिय सहजत्तिए धणेहिं धणत्यिणो वाहणेहिं वाहणत्थिणो सहाएहिं असहाए पीणंतो, बंदि- 
गायणाई असण-वसण-दविणेहिं तोसंतो, मग्गे चेहयाईं पूयंतो भग्गाणि य उद्धर॑तो, तकम्मकारिसु वच्छछं- 
कुणंतो, तकज्जाईं चिंतंतो, दुत्यियधम्मिए सक्वारेंती, दाणेण दीणे पमोयंतो, मीयाणमभयं देंतो, बंधणड्लिए 
मोयंतो, पंकमर्म भम्म॑ च सगडाइयं सिप्पीहिं उद्धारेंतो, छुहिय-तिसिय-वाहिय-खिल्ने अन्न-जल-मेसज्ज-वाह- 
 णेहिं सुत्यी कुणंतो, धम्मियजणाणं खुद्दोवदवे निवारेंती, जिणपवयणं पभावेंतो, बंभचेरतवजुत्तो तित्याइं 
पाविऊण सत्तीए उववासं काउं ण्हाओ कयबलिकम्मो परिहियसुद्धनेव॒त्थो पुप्फवासकुंकुमाइ्मीसेणं तित्थो- 
दगेणं कलसे भरित्ता, संघं॑ गंधक्षियवरगं च कुंकुमचंदणाइहिं चच्चिता, अश्वब्भुयइंदबिमाणाइविभूईए 
मूलनायगस्स ण्हवर्ण काउं, जगई जिणबिंबाइं वेयावच्चगरे य ण्हवित्ता, तओ पंचामयण्हवर्ण काउं चंदण- 
कत्थूरीकप्पूराईहिं विलेवर्ं सुवण्णाभरणमल्लवत्थाईहिं अश्चर्ण कप्पूरागरुपभिईहिं धूवर्ण पिक्वणयं महद्ध- 
॥ यारोवर्ण चलिरचमरमिंगारजलधाराकुंकुमबुद्टिविसिट्वं कप्पूरारत्तियं च काउं, देवे वंदिज्जा | तओ देवसेवए 
सकारिय अद्ठाहियं अवारियसत्तं वहाविज्ञा । तओ मुहोग्घाडणे मालाउग्घडणे अक्खयनिहिक्खेवे भूमिभ- 
डाइनिककए य देवस्स कोस॑ संवद्धिय दीणाई अणुकंपिय तिलोयनाहं पूहय सगग्गरगिरं आपुच्छिय पुणो 
दंसणं मग्गिय पणमिय सहजत्तिए सक्कारिय तित्थे अणुज्ञायंतो पडिनियत्तिजा । कमेण सनगर॑ पत्तो 
महया ऊसवेणं रहसालाए देवालयं पवेसिय पडिम॑ गेहमाणिजा | तओ साहम्मिय-मित्त-नाइ-नागराई भोयणा- 
४ ट्वेहिं सम्माणिय संघं पूर्ण । तओ गुरुणा देसणा कायबा । जहा - 
त॑ अत्थं त च सामत्थं त विज्ञाण सुउत्तमं । 
साहम्मियाण कल्लम्मि ज॑ विच्वति रुसावया ॥ १॥ 
अन्नन्नदेसाण समागयाणं अज्नन्नजाईह समुब्भवाणं। 
साहम्मियाणं ग्रणसुट्टियाणं तित्थंकराणं बयणे ठियाणं ॥ २॥ 
के वत्थन्नपाणासणखाहइमेहि पृष्फेहिं पत्तेहिं य पृप्फलेहिं। 
खुसावयाण करणिज्लमेय कय तु जम्हा भरहाहिवरेणं ॥ ३॥ 
राया देसो नगरं त॑ भवर्ण गिहवई य सो घजन्नो। 
विहरन्ति जत्थ साहू अणुग्गह मन्नमाणाणं ॥ ४॥ 
इणमेव सहादाण एय चिय संपयाण सूल ति। 
प्र एसेव भावजन्नो जं पूथया समणसंघस्स ॥ ५॥ 


तओ सो संघवई सिद्धंताइपुत्थलेहणरत्थं नाणकोस साहारणसंवलय च संवद्धारिज् त्ति ॥ 
॥ तित्थजत्ताविही समत्तो ॥ ३९ ॥ 


, $ ११२. संपर्य तिहिविही - पक्लिय-चाउम्मासिय-अट्ठमि-पंचमी-कल्लाणयाइतिहीसु तवपूयाईए उदइ- 
थतिद्दी अप्पयरभुत्तावि घेत्तब्ा न बहुतरभुत्ता वि हयरा । जया य पक्खियाइपब्तिद्दी पडह तया पुषतिददी 
» चेव तब्भुत्तिबहुला पच्चक्‍्खाणपूयाइसु घिप्पद् न उत्तरा । तब्भोगे गंधस्स वि अभावाओं । पब्तिहिवुद्डीए 
पुण पढमा चेव पमाण संपुण्ण त्ति काउं । नवरं चाउम्मासिएण चउद्सीह्ासे पुण्णिमा जुज्जह | तेरसीगहणे 
आगमआयरणाणं अन्नयर॑ पि नाराहियं होज्ञा | संवच्छरियं पुण आसाढचाउम्मासियाओ नियमा पण्णासइमे 
दिणे कायबं, न इकपंचासहमे । जया वि लोइयटिप्पणयाणुसारेण दो सावणा दो भद्दवया भवंति, 


अज्ञविद्यासिद्धिविधि । १९९ 


तया वि पण्णासहमे दिणे, न उण काल्चूलाविक्खाए असीइमे । 'सवीसइराए मासे वहकंते पज्ञोसवेंति'तति 
वयणाओ । जं च “अभिवद्चियंमि वीस'त्ति बुत्त त॑ 'जुगमज्झे दो पोसा जुगअंते दोन्ि आसाढ'चि 
चेव घडइ । ते य संपयं न बइंति त्ति जहुत्तमेब पत्नलसणादिणं ति सामायारी । 


॥ इति तिहिविही ॥ ४० ॥ 
$ ११४. संपर्य अंगविजासिद्धिविही जहासंपदाय भण्णह | भगवइए अंगविज्ञाए सट्टिअज्ञायमईए « 


महापुरिसदिण्णाए भूमिकम्मविज्ञा किण्हचउद्सीए चउत्थं काऊण गहियवा । तीए उबयारो उंबररुक्खच्छा 
याए उवविसिय मासाइकालं जाव अट्टमभत्तेण खीरन्नपारणेण उडिदिन्नाई आहारेण वा कायबो ॥ १ ॥ 
तओ अन्ना विज्ा छट्टेण गहिया अहयवत्येण कुससत्थरोवविद्वेण छट्ठभत्त काउं अद्रसयजाबेण साहि- 
यता ॥ २ ॥ अवरा य छट्टेण गहिया अद्ठमभत्तेण अद्डसर्क जावेण साहियबा || ३ ॥ एवं साहिओ दंड- 
परीहारवबिज्ज पठ॑जिउं चउबिहाहारनिसेहं काउं एगंते पवित्तदेसे इत्यीण अदंसणद्वणे तिकारं॑ आम- ॥४ 
कप्पूरेणं पुत्थयं पूरय अगरुघूवमुम्गाहिय मण-वयण-कायसुद्धबंभचेरपरायणों पवित्तदेहवत्थों इत्यीणं मुह- 
मणवलोइंतो तासि सद्दं च असुर्णितो तश्यअज्ञायउबक्खायगुणगणारुकिओ गुरुसमीवे स्यं वा अवबि- 
चिछल्न मुहपोत्तियाठइयमुहकमलो वाइजा । एवं सिद्धा संती भगवई अंगविजा एगूणसोल्सआएसे 
अवितहे करिज्ज त्ति। अविहिवायणे उम्मायाई दोसा परमपुरिसाणं च आसायणाकया होइ त्ति। 


विहिणा पुण आराहिय एय सिज्झत अवितहाएसो । 
छडमत्थों वि हु जायइ सुवणेसु जिणप्पभायरिओं ॥ 


अंगविजञाराहणाविददी सिद्धतियसिरिविणयचंदसारिउवए्साओ लिहिओ | 
॥ अंगविजासिद्धिविही ॥ ४१ ॥ 


सम्म- गिहिवय - समहयारोवण - तग्गहण- पारणविही य'। 
उवहाण'-मालरोवणविहि >उवहाणप्पइट्टा य ॥ १॥ के 
पोसह- पडिकमण - तवाह -नंदिरियणाविही ' सथुहधुत्तो । 

पवज्ञा'' लोयबिही ' उबओगा -हछअडणबिही " ॥ २॥ 

मंडलितव' -उवठावण -जोगविही -कप्पतिप्प -वायणया'' । 

कमसो वाणायरिओ -वज््ाया -यरियपयठयणा'॥ ३॥ 

महयर - पयत्तिणिपयट्ववण *-गणाणुन्न -“-अणसणविही य | # 
महपारिटद्वावणिया  पच्छित्त' साहु-सहाणं ॥ ४॥ 
जिणबिवबपश्ट्टाविहे -कलस -धयारोवर्ण'' च सपसंग। 

कुम्मपहट्टा' जंत'' ठवणायरियप्पइड्ट्टाओं ॥ ५॥ 

मुद्ाविही  य वठसट्विजोगिणीउवसमप्पयारों य॑ | 

जत्ताविहि -तिहिबिहि -अंगविज्सिद्धि त्ति हृह दारा ॥ ९ ॥ मा 


4] 


4 'जिनप्रभारतः” इति टिप्पणी । 


१३७ 


विधिप्रया | 
अथ प्रन्यप्रशर्ति: । 

बह्ुविहसामायारीओं दहु मा मोहमिंतु सीस त्ति। 
एसा सामायारी शिया विवधजापडियाहा ॥ ७॥ 
आगमआयरणाईिं ज॑ किंयि विरुद्धमित्थ में लिहिय॑। 
ते सोहिंतु सुपथरा अमच्छरा मह किय काउं ॥ ८॥| 
जिणदशलूरिसंताणतिलयजिणसिंहसूरिसीसेण । 
शैशि-रसै-किरियेटाणप्पमिए विक्रमनिवश्वरिसे ॥ ९ ॥ 
विजयद्समीश एसा सिरिजिणपहसूरिणा समायारी। 
संपरोवयारहेउं॑ समाणियां कोसलानयरे ॥ १० ॥ 
सिरिजिणवछह-जिणवत्तसरि-जिणचंद-जिणवहमुर्णिदा । 
छप्रजिणेसर-जिणसिंहसूरिणों मह पसीयंतु ॥ ११॥ 
बाइयखसयलखुएणं वाणायरिएण अम्ह सीसेण । 
गणिणा पढलायरिसे कया एसा॥ ११॥ 
जीए पसायाओं नरा सुकई सरसत्थयछहा हूंति। 
सा सश्सई ये पठसावयई य मे बितु सुयरिद्धि' ॥ १३॥ 
ससि-स्रपईबा जाय सुवणमवणोवर पमासेंति | 
एसा सामायारी सफलिल्लनउ ताव सूरीहिं॥ १४॥ 


पथक्खरगणणाएं पाएण कर्य पमाणमेईए । 
पद हसरी समहिया पणततीससया सिलोयाण ॥ १५॥ 


विहिसग्गपवा नाल सामायारी इसा चिरं जयह । 
पर्हायंती हिपय सिद्धिपुरीपंधियजणाणं ॥ १९॥ 


॥ अइ्लतो5पि ग्न्धाग्र ३१७७४॥ 


॥ इति विश्रिमार्गप्रपा सामाचारी संपूर्ण ॥ 


व्िनांधट:> ९ राम 




















] सुकवयः सरसार्थवह॒भाः, पञ्े सुकृतिनः इश्वरसाथे बढ़साः। 2 झुतं शुताआ शिध्याः ९ 


परिशिष्टम । 
श्रीजिनप्रभसूरिकृतो 


देवपू जा वि धिः। 


संपर्य जहासंपदाय देवपूयाविही भण्णइ-तत्थ सावओ बंभमुहुत्ते पंचनमोकार॑ सुमरंतो सिज् 
मुत्तृण अप्पणो कुलधम्मवयाईं संभरिय, सरीरचिताइ काऊण, फासुणर्ण अफासुएणं वा गलियजलेणं देसओ «४ 
सबओ वा ण्हा्णं काऊण, कडिल्व॒त्थं चइय परिहियधोयवत्थजुगछलो निसीहियातिगपुत्॒ घरदेवालए पवि- 
सेजा । तत्थ मुह-कर-चरणपक्खालण देसण्हाणं, सिरमाइसबंगपक्खालणं सबण्हाणं | तओ भगवओ 
आलोयमित्तो चेव्र भालयले अंजलिमउलियर्गहत्थो 'नमो जिणाणं? ति पणाम काउं जय जय सहं भणिय 
मुहकोसं काऊण, गिहपडिमाओ निम्मल्लमवणित्तु उबउत्तो लोमहत्थयाइणा निमज्जिय, जलेण पकक्‍्खालिय 
सरसमुरहिचंदणेण देवस्स दाहिणजाणु - द्वाहिणखंध - निठाड - वामखंध - वामजाणुलक्खणेसु पंचसु, ० 
हियणण सह छसु वा अंगेसु पूर्य काऊण पच्चग्गकुसुमेहिं च पूइय, तओ वामहस्थेण घट वाइयंतो 
दाहिणकरगहियधूवकड॒च्छुओ कालागुरु-पवरकुंदुरुक-तुरुक-मलरूयजमीससुगंधधूव॑ देवम्स पुरोभागादारब्म 
असुरिंदसुरिंदाण' इच्चाइधूमावढीगाहाओ पढंतों सिद्रीण दसद्विसं उग्गाहिय पुरों धारेश | तओ चंदण- 
वासक्खयाहि वासियं कुसुमंजलिं करयलसंपुडेण गिण्हित्ता 'नमो5हंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः' 
इति भणिय, ओसरणे जिणपुरओ' इच्चाइवित्ण देवम्स उबरि खिवेइ। तओ 'लोणत्तइच्ाइवित्त ४ 
पढंतो सिट्टीए ओयारिय दाहिणपासघरियपडिग्गहियाठियजलणे खिबेइ । एवं अन्न वि दो बारे वित्तदुगेणं । 
तओ धाराघडियाओ जल घेत्तण 'उन्नयपयपब्भटस्स' इच्चाइवित्ततिगेणं तेणेब कमेण भगवओ ओया- 
रिय तहेव जलणे खिवेइ । तओ थालयम्स उदबरि पंच-सत्ताइविसमवष्टिबोहियदीवसीहावमालियमारत्तियं 
दोहिं हत्येहिं गहिय गीयत्थगणाइण्णं' इच्चाइवित्ततिंग भणिय वारे तिण्णि आरत्तियमुत्तारेइ | एगो 
य दाहिणपासट्टिओ आरत्तियंमि उत्तरंते तिण्णिवारें जल्घाराओ पडिग्गहियाठियजलणे देइ | अन्ना- » 
भावे आरत्तियउत्तारणाणंतरं सयमेव वा धाराओं देइ। उत्तरंते आरत्ति"ः उभओ पासेसु सावयनिय- 
चेलंचलेहिं चामरेहिं वा भगवओ चामरुक्खेब॑ कुणंति | एयं च लवणाइउत्तारणं पालित्तयसूरिमाइपुब- 
पुरिसेहिं संहारेण अणुण्णायं वि संपर्य सिट्टीर कारिजइ। विसमों खु गड्डरियापवाहों | तओ पडि- 
महियाठियंगारजलाइ बाहिं उज्यिय थालियं पकखालिय, तत्थ चंदणेण सत्धियं नंदावत्तं वा काउं तस्सुवरि 
पुप्फक्खयवासो खिबिय ओसर्गओ अविहवनारीबोहियं तदभावे सयय वा पवोहिय॑ रत्तवद्टि-मंगलदीवर्य ० 
ठाविय चंदणपुष्फवासाईहिं पूहय मंगलछप्पयाइ पढणाणंतरं “नमो5हंत्सिद्धाचार्यो ०” इच्चाइ भणिय, 
जेणेगो जिणनाहो इच्चाइवित्ततिग पढित्ता मंगलदीब॑ उज्ञविय, स्वेमु तदुवरिं कुसुमाईइं खिबितेसु 
पंचसद्दे वज्जंते अभिमितो भगवओ पुरो धारेइ । तओ सक्वत्थयं भणित्ता वासक्खेवं काउं मंगलदीवयम- 
णुन्नविय एगदेसे मुंचइई, न उण आरत्तियं व झिवेइ त्ति-घरपडिमापूया[विही]समत्तो ॥ १॥ 


न 
विंधि० १६ 


१२२ देवपूजाविधि । 


पुणो नियवित्तिच्छेयं रक्खंतो ण्हाओ सविसेसं वत्थाभरणाइ सिंगार॑ काऊण पत्थियाइभायणद्वविय- 
सुरहिघूवअखंडक्खयकुसुमचदण फलाइपूयादघो महिद्डीए जिणिंद्भवणे गच्छइ । तस्स सीहदुवारदेसे कर- 
चरण-मुहसोय॑ काउं सचित्तदबाईणि पुप्फ-तंबोल-हय-गयमाईणि अचित्तदवाणि य मउड-छुरिया-खग्ग-छत्तो- 
वाणह-चामर-जंपाणाईणि मुत्तूण एगसाडियं उत्तरासंग काउं अग्गदुवारमज्ञझदेसेसु कमेण उदारसदं तिजन्नि 
४ निसीहीओ उच्चरंतो जगगुरुगो आलोए चेव भालयलमिलियकरकमलमउलजुयछों नमो जिणाणं'ति 
भणिय जयसदमु॒हलोी जिणभवर्ण पविसइ । एगसाडियं नाम असीवियमख्ंडियं च, एवं च एगे हिठिलल- 
वरत्थ एगे च उवरिमवत्थं ति वस्थजुयलेण धोवत्तिया कीर३ | न उण पुव्रदेसिच्चयाणं पिव अद्ग(द्ध?डु- 
बय॑ ति रूढं एगमेव वरत्थ उबरिं हिद्ठा य जिणभवणे हुज्ज त्ति।न य कंचुयं विणा मंकुणयपाउयंगी वा 
साविया जिण-गुरुभवणेसु वच्चइ त्ति, अलं पसंगेण । तओ देवस्स दाहिणवाहाओ आरब्भ तिण्णि पया- 
॥ हिणाओ देइ । पयाहिणं च दिंतो जया देवस्स अग्गे उवणमइ तया पणाम करेइ । एवं तिण्हि पणामे 
करेइ । तओ नाण-दंसण-चारित्तपूयाहेड अक्खयमुद्टितिगं सेढीए देवस्स पुरओ अक्खयपट्टाइसु फलसहियं 
मुंचद | तओ कयमुहकोसो पुच्नत्तनिम्मल्लावणयणनिमज्ञणाइबिहिणा एगग्गमणो मंगलदीवयपज्जंतं पूय्य 
करेइ । नवरं जहासंभवं सब्जिणबिंवाणं सम्मदिद्विदेवयाणं च करेइ । तओ उकोसेणं देवाओ सह्ठिंह- 
त्थमित्ते जहण्णेण नवहत्थमित्ते मज्झिमओ अंतराले डचियअवग्गहे ठाऊण तिक्खुत्तो वत्थाइ पमज्िय 
४ भूमिभागे छठमत्थ-समोसरणत्थ-मुक्खत्थ-रूवावत्थातिगं भावितो जिणबिबे निवेसियनयणमाणसो प० पए 
सुत्तत्थसुद्धिपरायणो जहाजोगं मुद्दातियं पउंजतो उक्कोस-मज्झिम-जहण्णाहिं चीवंदणाहिं जहासंपत्ति देवे 
वंदइ । तासि च विभागो इमो - 


नवकारेण जहण्णा दंडथुइज॒यलमज्झिमा नेया । 
उकोसा चीवंदण सक्॒त्थयपंचनिम्माया ॥ १ ॥ 


2 तत्थ नवकारों सीसनमणमेत्त पंचंगपणिवाओ वा। अहिगयजिणस्स गुणथुइरूव-सिलोगाइरूवो 
वा नमोक्वारो तेण जहण्णा चीवंदणा होइ । तहा दंडगो सक्वत्थयरूवो, थुईं य थुत्तसरूवा एएण जुगलेण 
मज्झिमा चीवंदणा । अहवा - दंडगो “अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्ग! इच्चाइच। तओ काउस्सग्गं 
अट्टोस्सासं का पारिय णगा थुईं दिज्जश । पणिहाणगाहाओ य मुत्तासुत्तीए पढिज्जति । इत्थमवि मज्झिमा 
हवइ । अहवा - इरियावहियं पडिक्कमिय वत्थतेण भूमि पमज्जिय तत्थ वामजाणुं अंचिय दाहिणजाणाुं 

» घरणितले साहड्ट जोगमुद्दाए सिलोगाइरूव नमोक्कारं पढिय, नमोस्थुणं इच्चाइ पणिवायदंडगं भणिय, पच्छा 
पमज्जिय उद्टिय जिणमुद्दं विरहइय “अरहंतचेइआणं'ति ठवणारिहंतत्थयदंडग पढिय, अट्टोस्सासं काउस्सग्गं 
करिय, अरिहंतनमोकारेण पारिय, अहिगयजिणथुईं दाउं 'लोगस्सुज्जोयगरे! इच्चाइ नमोरिहंतत्थयदंडर्गं 
पढित्ता 'सबलोए अरहंतचेइआणं'ति दंडग भणिय तहेव उस्सग्गे कए, पारिय सब्बजिणथुई दिजइ । 
तओ “पुक्खरवरदीवद्दे” इच्चाइ सुयत्थवं पढित्ता 'सुयस्समगवओ करेमि काउस्सग्गं वंदणवत्तीयाए! इच्चाइ 

» भणिय, तहेव उस्सग्गे कए पारिए य सिद्धंतथुई दिज्जह | 'तओ सिद्धाणं बुद्धाणं! इच्चाइ सिद्धत्थवं पढिऊर्ण 
“वेयावच्चगराणं” इच्चाइ भणित्तु तहेव उस्सग्गे कए पारिए य सरस्सई-कोहंडिमाइवेयावच्चगराणं थुई 
दिज्जइ । इत्थ पढम-चउत्थथुइओ “नमो5हैत्सिद्धा ०” इच्चाइ भणिऊरणं दिज्ति, इत्थीओ य एयं न भर्णति । 
तओ जाणूहिं ठाउं जोडियदत्थो सक्त्थयं दुंडगं भणित्तु, पंचंगपणिवाए कए “जावंति चेइआईं” इच्चाइ गाहं 
पढित्ता, खमासम्ण दाउं जावंत के वि साहू! इच्चाइ गाहं भणिय, “नमो5हत्सिद्धा ०” इच्चाइ पढिय, जोग- 

» भुद्दाए महाकविविरइयं गंभीरत्थ॑ं अट्डसहस्सलक्खणोववन्नसरीरपरीसहोवसर्गसहणाइकिरियाइगुणवण्णणा- 
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कलियं पावर्य निवेयणगढ्भ पणिहाणसार॑ विचित्तसदृत्थं पवरथोत्त भणित्ता, मुत्तासुत्तिमुद्दाए “जयवीयराय! 
इचाइ पणिहाणगाहादु्ग पढह । तओ आयरियाइ वंदिज्ज त्ति। इत्थ पक्खे दंडगा पंच, थुईओ चत्तारि 
एएण जुयलेण मज्झिम त्ति नेये । 


चत्तारि अंगुलाईं पुरओ ऊणाईं जत्थ पच्छिमओ। 
पायाणमंत्रालं एसा पुण होह जिणमुद्दा ॥ १॥ 
अन्नोन्नंतरि अंग्रुलि कोसागारेहिं दोहि हत्थेहि । 
पिद्देवरि कुप्परसंठिएहिं तह जोगझुद तक्ति ॥ २॥ 
मुत्तासत्तिमुद्दा समा जहि दो वि गब्सिया हत्था। 
ते पुण निलाडदेसे लग्गा अन्ने अलग्ग त्ति ॥ ३॥ 


एसा वि मज्झिमा चीवंदणा । उक्कोसा पुण सक्कत्थथपणगेणं | सा चेव॑ - पढम सिलोगाइरूवे नमो- 
कारे भणित्ता, सक्त्थय भणिय उद्ठिय इरियावहियं पडिक्रमिय, पुब्ब॑ व नमोकारे सकत्थयं च भणिय उद्दिय, 
“अरहंतचेइआणं' इच्चाइदंडगेहिं पुणरवि चउरो थुई दाउं पुणो सक्॒त्थयं पढिय “जावंति चेइआईं” इच्चाइ 
गाहादुगं मणित्ता 'नमोउहैत्सिद्ध। ०” इच्चाइमणणपुष्र, थोत्त भणिय पुणो सक्त्थयं पढिय पणिहाणगाहादुगं 
तहेव भणइ त्ति चीव॑ंदणाविही । 


एवमन्रयराए चीवंदणाए देवे वंदिय तओ आयरियाईण खमासमणे, देवस्स पुरओ गीयबाइ- 
यनद्वाइभावपूय्य काऊण दद्बृण वा चेइयवंदणत्थमागएसु विहिए वंदिय, सइ पत्थावे तेसिं समीवे धम्मो- 
वएसं सुणिय, जिणमवणकज्जाणं देवदबस्स य तत्ति काऊण, धोवत्तियं मुत्तण, सुकयत्थमप्पाणं मन्नंतो 
पूयासु कयमणुमोइंतो जहोचियं दीणदाणं दिंत्गे नियघरमागच्छिजा । तओ वाणिज्ञाइववहारं काउं, 
भोयणकाले तहेव घरपडिमाओ पूइय, तासि पुरो निवेज्ज ठोइय, तओ वसहिं गंतु फासुयण्सणिज्जेण भत्तपाणओ- 
सहभेसज्जवत्थपत्ताइणा अणुग्गहो कायबो त्ति खमासमणं दाउं आगम्म सुविहियाणं संविभाग काड, 
अड्मितरबाहिर॑ परिवारं॑ गवाइयं च संभालिय, तेसि अन्नपाणाइचित्तं काउं सं भुजिज्ला। तओ घरवा- 
णिजाइवावारं काउं, दिणट्रमभागे वियाले पुणरवि भुंजिय, पुणरवरि घरे वा जिणहरे वा पूर्य पुबभणिय- 
नीईए करेइ । नवरं तत्थ चंदणपूर्य न करेज्ज त्ति। 


जो उण निब्ाणकलियाए पूयाविही दीसइ सो तारिसं नाणविन्नाणकुलूसंपहाणपुरिसमविक्ख 
दबे, न उण सच्सामन्नो त्ति न इत्थ भण्णइ । 


पूया य दुविहा निश्चा नेमित्तिया य। तत्थ निश्चा पहदिणकरणिज्जा सा य भणिया । नेमित्तिया पुण 
अट्टमि-चउद्दसि-कल्लाणतिहि-अट्ठाहिया-संवच्छरियाइपबभाविणी । सा य ण्हवणपहाणा, अओ संपयं ण्हव- 
णविही दंसिज्इ । सा य सक्रयभासाबद्धगीइकब-अज्जयाबद्धवित्तवहुल त्ति सकयभासाए चेव लिहिज्जइ - 


तत्र प्रथम पूर्वोक्तद्नात्रादिक्मेण देवगृहं प्रविश्य धोतपोतिकां परिधाय, देवस्य धुपवेलां धूमाव- 
लीपुष्पांजलिलवणजलारात्रिकावतारणमड्जलदीपोड्भावनारूपां कृत्ता शक्रस्तवं भणितवा, साधूनभिवन्य, खप- 
नपीठं प्रक्षाल्य, चन्दनेन तत्र खस्तिकं विधाय, पुप्पवासादिभिश्च संपूज्य, प्रतिमाया अग्रतः खित्वा, 
सविशेषक्तमुखकोशो “नमो त्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्य” इति मणनपूत्र 'श्रीमत्पुण्य॑ पवित्र- 
मित्यादिवृत्तपंचक॑ पठित्वा, खपनपीठस्मोपरि कुसुमांजलिं खपनकारः क्षिपेत्‌ । खपनकाराश्व द्वब्यादयो द्वार्तिश- 
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दन्तां अधिकाः स्युः। ततश्वरुप्रतिमां स़पनपीठे स्थापयेत्‌ रक्षा च प्रतिमाया जलधारां आमयेश्वन्दनेन च 
पूजयेत्‌ । ततः शकऋ्रस्तवभणन-साधुबन्दने कुर्यात्‌। खिरप्रतिमानां तु स्थानखितानामेव कुसुमांजल्यादिसत्ै 
कत्तैव्यम्‌ । ततः कुसुमांजलिं गृहीत्वा श्रोद्धृतमक्तिभरे त्यादिवृत्तपंचक भणित्वा प्रतिमायासं क्षिपेत्‌ । 
ततो निर्माल्यमपनीय प्रतिमां प्रक्षाल्य पूजयेत्‌ । ततः 'सद्देद्यां भद्रपीठे' रत्यादिवृत्तदययेन कुसुमांजरलिं 
: क्षिपेत्‌। ततः सर्वोषधि ग्रहीत्वा 'मरुक्तालंकारें त्यायेया पुष्पालंकारावतारणे कृते स्वोषधिल्लानं कारयेत्‌। 
तत; प्रक्षाल्य संपूज्य च प्रतिमाया 'भव्यानां भवसागरे' इतिबृत्तेन धूपमुत्क्षिपितू। ततः एक पृष्पं समा- 
दाय 'किं लोकनाथे'ति इत्तं भणित्वा उप्णीषदेशे पृष्पमारोपयेत्‌। ततः कलशद्गयं कलशचतुष्टयादि वा 
प्रक्षाल्य धूपपुष्पचन्दनवासायैरधिवास्य कुछुमकर्पूरश्रीखण्डादिसंप्ृक्तमुरभिजलेन भृत्वा पिहितमुर्ख पट्टके चन्द- 
नक्॒तखस्तिके संस्थापयेत्‌ । ततः कुसुमांजलिपंचक क्रमेण 'बहलपरिमले  त्यादि मात्रावृत्तपंचकं पठित्वा 
॥ क्षिपेत्‌ । नवरमाथान्त्यवृत्तयोनेमो 5हँत्सिद्वेत्यादि मणेत्‌ । वृत्तान्ते तु शह्डमेरीझछयौदिठणत्कारं मन्द्रं दधुः 
शाहिकाधाः कलशान्‌ भला कुसुमांजलिपंचकं क्षिपेत्‌, क्षिप्वा वा कलशान्‌ भरेदुभयथा5प्यदोष: । तत 
इन्द्रहस्तान्‌ प्रक्षाल्य हस्तयोभोले च चन्दनतिलकान्‌ कृत्वा, खपनक्रियद्रव्यनिक्षित्ति सकफलसंघानुमत्या कलशा- 
नुत्थाप्य, नमो5हेत्सिद्धेत्यपीत्य 'जम्ममज़णि जिणहवीरस्से त्यादि कलशवृत्तेषु जन्मामिषिककलशबृत्तान्तरेषु 
वाउन्ये: पठितेषु तदभावे खय वा मणितेषु, कुम्मपिधानान्यपनीय, पंचशब्दे वाद्यममाने श्राविकासु जिन- 
+ जन्माभिषेकगगीतानि गायन्तीषूभयतो5प्यखण्डधारं ख़पने कुब्चेन्ति, द्रष्टारश्व जिनमज्जनप्रतिबद्धहचपद्मानि 
पठन्ति, मुहुमहु्मूद्धांनं नमयन्ति । यच्च खात्रे जल मूद्धांबल्नेपु केचिलगयन्ति तदू गतानुगतिक मन्यन्ते 
गीताथोः । श्रीपादलिप्ताचार्यायेस्तन्निषिधातू । तथा च तद्गबचः -“निर्मोल्यभेदा: कथ्यन्ते - देवखं देवद्रव्य 
नैवेध निमोल्यं चंति । देवसंबन्धिग्रामादि देवखम्‌ , अलंकारादि देवद्रव्यम्‌ , देवार्थमुपकल्पितं नेवे्यम्‌। 
तदेवोत्सष्ट निवेदित बहिः निक्षिप्तं निर्माल्य पंचविधमपि निमोल्य न जिध्रेन्न च लंघयेज्न च दद्याज्न च 
2 विक्रीणीत । दत्त्वा ऋव्यादों भवति, भुक्‍त्वा मातंग:, लंघने सिद्धिहानिः, आघ्राणे वृक्ष:, स्पशने खीत्वम्‌ , 
विक्रये शबरः । पूजायां दीपालोकनधूपामात्रादिगन्धे न दोषः । नदीप्रवाहनिमाल्ये चे'ति कृतं प्रसंगेन | ततः 
शुद्धोदकेन प्रक्षाऊं कृत्वा धूपितवख्रखण्डेन प्रतिमां कृषित्वा चन्दनेन समभ्यच्ये समालमभ्य वा पुष्पपूजां 
विधाय “मीनकुरंगमदे'ति इत्तेन धूपमुद्ग्राहयेत्‌ । तत आहारस्थारुं दद्यात्‌ । ततः परिधापनिकां प्रति- 
लिख्य करयोरुपरि निवेश्येकस्मिन्‌ धूपमुद्ठाहयति सति पृष्पचन्दनवासैरधिवास्य “नमोहैत्सिद्धाचार्य त्यादि 
४ भणित्वा, 'शक्रो यथा जिनपते'रिति वृत्तद्वयमर्धात्य सोत्सवं देवस्थोपरिष्टादुभयतो लम्बमानां निवेशयेत्‌ । 
ततः कुसुमांजलिव् लवणजलारात्रिकावतारणं मड्नलदीपान्‌ प्राग्वत्‌ कुयोत्‌ । नवर॑ लवणाद्रवतारणेषु तथैव 
प्रतिवृत्त वादिन्रमन्नध्वनिं कुयात्‌ । ततो यथासंभव गुरुदेशनां श्रुव्वा खगृहमेत्य खपनकारादिसाधर्म्मिकान 
भोजयेदित्योघतः खपनविधिः 


यस्य पुनर्विशेषपद्बोपेक्षया छत्रअमण् प्रति भावना भवति, स प्राग्वत्‌ स्पनमारभ्य यावत्‌ 'प्रोद्धृतमक्ती' 

» त्यादिवृत्तेः कुसुमांजलिं प्रक्षिप्प निर्मोल्यमपनीय पूजां च कृत्वा, ्रपनपीठस्थाया एकस्याः प्रतिमायाः पुरत 
सरससुयंध हृति इत्तेन कुसुमांजरलिं क्षिपेत्‌ । ततस्तस्याः प्रतिमाया “हिययाईं पडंतमिति गाथया खान 
कुयोत्‌ । तदनन्तरं ख्थाले चन्दनेन खस्तिकं कृत्वा, तत्र पीठात्‌ तां प्रतिमां धारयेत्‌ । ततश्व पुरतः सवाल 
एवाक्षतपुंजिकात्रय॑ न्यसेत्‌ । अनन्तरं जल्धारादानपूर्वमातोद्यवादनापूबे चर छत्रतले प्रतिमां नयेत्‌ । ततो 
देवस्थामभागादारम्व प्रथमामथ (/) कते गूंहलिकेति रूढे गोमयगोमुखचतुष्टये प्रथमगूंहलिकायामक्षतपुजिकात्रयं 

# पूपिकाश्व दच्यात्‌ । ततः पृष्पांजलिमुपादाय क्रमेणोत्साइत्रयं पठित्वा, एकेक कुसुमांजलिं प्रक्षिपेत्‌ । उत्साह- 
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श्रय॑ चैतत्‌ - उदिज्ञादाणमुणियेत्यादि १, 'पाणयदसमे त्यादि २, 'बायासीदिणेहिं' इल्यादि ३। ततः सप्रति्म 
छत्र दक्षिणदिग्यूहलिकां नीत्वा तत्रोत्साहद्वय 'वित्तचलक्खे'त्यादि, 'मेरुसिरुम्मी त्यादि च पठित्वा5क्षतपुंजि- 
कात्रय पूपिकाश्व दब्यात्‌ | एवं पश्चिमदिशि “जम्मि जिणिंदवंदे'त्यादि “गुरुबहुमाणे'त्यादि चोत्साहद्वयम , 
तेयेबोत्तरस्थाम्‌ -“उत्तरफाल्गुणीसु'-'रयणवण्णे त्यादिचोत्साहद्नयं पठेत्‌ | ततः पुनरअगूंडलिकामागते छत्रे 
“बरपावापुरी३” इत्यादि 'ता सक्कीसाणचमरे'त्यादिना चोत्साहद्गयेन पुप्पांजलिं प्रक्षिप्प, लवणपानीयारात्रि- ५ 
काबतारणं विधाय, जलधारादानातोद्यवादनापूर्वक॑ छत्रप्रतिमां स्नात्रपीटमानयेत्‌ । पीठे संस्थाप्य ततः 'सद्वेयां ० 
इत्यादि प्रागुक्तकमेण ख़पन कुयोत्‌ । इति छत्रअ्रमणविधिः । 

अथ पश्चामृतस्रात्रविधिः - तच्च छत्रअमणकृते वा जम्ममज़णे'ति वृत्तपंचकेन प्रथर्म गन्धोदक- 
खानपर्यन्त विधि कृत्वा, 'मीनकुरंगमदे'ति धूप दत्ता, ततो “नमो<हल्सिद्ेशति भणनपूर्व 'महुरों सुर 
होइ'ति गाथयेक्षुरसस्तानं विदध्यात्‌। ततो “'मीनकुरंगमदे'तिं धूप: । एवं वक्ष्यमाणसब्ब॑स्तानान्तरालेप्वनेनेव ० 
धूप दद्यात्‌ | ततः 'पायात्‌ स्रिग्धमपी त्यायेया घ्रृतस्नानं, ततः पिष्टादिभिः खेहमुत्ताय 'उचितमभिषेके- 
त्यायेया 'बहद् सिरिं तियसगणेति गाथया वा दुश्णसख्तानम्‌ । तत “उवशेड मंगर्ल वो” इत्यादि गाथा- 
द्रयेन दधिस्तानम्‌ | तत एकोनविंशत्या अभिषेकपयोधा रे त्यादिमिःईत्तेरा्यान्त्यवृत्तयोनमो 5हंत्सिद्धाचार्ये- 
व्युज्चारयज्ञेकोनविशतिगन्धोदकेन धारा देवशिरसि दद्यात्‌ । ततः पंचधारक तत्र प्रथम 'सब्ंजित० इति 
वृत्तेन सब्बोषधिस्तानम्‌ । ततः 'खामिज्नित्यमिति बत्तेन जातीफलादिसौगन्धिकस्तानम्‌ | ततः 'खच्छतये'ति ४ 
वृत्तेन शुद्धजबलख्लानम्‌ । ततः “कथमय'मिति बृत्तन कुछुमस्नानम्‌ । ततश्व भवती लघोरपी'ति इत्तेन 
कुछ्कुमचन्दनस्तानम्‌ - इति पंचधारकम्‌। ततः कुंक्ुमहद्य॑ द्यो'मिति वृत्तन चन्दनविलेपनः | ततः 'उपनयतु 
भवांत'मिति बृत्तेन कस्तूरिकामयपट कुर्यात्‌ । ततो “भाति भवतों ललाटे! इति बत्तेन गोरोचनया सर्पपेश्व 
देवस्य तिलकं कुयोत्‌ | ततो "मेरी नन्‍्दनपारिजाते त्यादिवृत्तसप्तकन ऋ्रमात्‌ सप्त कुसुमांजलीन क्षिपेत्‌ । 
ततः पूजाकारो5धिवासिते कलशचतुष्टये खपनकररेंग्रेंहीते सत्य्क प्रतिमाया: पुरतः खिला 'कपूंरस्फूट- 2 
भिन्ने त्यादिवृत्तद्येन कुसुमांजलिद्दयं प्रक्षिपत्‌ | पश्चात्‌ कल्शचतुष्टयेन स्नरपनकाराः ख्राने कुयु:। तदनन्तर- 
माहार॒स्थां भगवतः पुरो दष्यात्‌ | ततः परिधापनिकां लवणजलारात्रिकावतारणं मज्नलप्रदीप॑ च प्रागवत्‌ 
कुयोत्‌ - इति पश्चामृतल्लानम्‌ १ । 

एतञ्व विदेषपतवसु विप्नशान्त्ये निरुपाधिवासनामांत्रेण वा कुर्यात्‌ । इंद चर प्रायो दिक्पालादिसापने 
विना न भवतीत्यशह्िकादुपयोगी तद्विधि: प्रदहयते -'सद्वेद्रां भद्रपीठे! इति बृत्तद््रेन कुसुमांजलिप्रक्षेप- 2 
पर्यन्त विधि विधाय, पट्टकं प्रक्षाल्य, देवपादपीठाग्रे निश्चठीकृत्य 'ज्ञानदशेनचारिय्रेत्यादि वृत्तत्रयेण 
तंत्र पइ्के पंचविंशतिं पूंजिकाः कुर्यात्‌। पुंजिकाशब्देन कुंकुममिश्रचन्दनटिकका ज्ञेयाः | क्रमश्चाय्‌ - 
ज्ञान १ दर्शन २ चारित्र ३; वासव १ सोम २ यम ३ बरुण ४ कुबेर ५; शासनयक्ष १ शासनयक्षिणी २; 
आदित्य १ सोम २ मंगल ३ बुध ४ बृहस्पति ५ शुक्र ६ शनेश्वर ७ राहु ८ केतु ९; साधर्मिक- 
देवता १............ भद्रकदेवता ३ क्षेत्रदेवता ० देशदेवता ५ आगंतुकदेवता ६-एजं २५। » 
स्थापना येयम्‌ - 
/ “7” ; एवं पंचविशत्ति पजिकाः ऋृत्वा बलिपृष्पधूपवासपूपिकादधिदुवोभिः प्रपूज्य, पुंजिकास 


/०जश्ञाद चा ० हि | 0 
। ० + + * ०: विये देवा” इति इत्तेनाखण्डितं जलधारादानं कुबात्‌ ॥ तत एक: फालिपत्रपर्पटादि- 
| ० सोबाव००;, मिश्रबकुलादिप्रक्षे पबलिभाजनं गृह्ीयात्‌; अन्यो धारादानार्थ धारधटीम्‌, अपरश्व 
' 960७ क्कु 6009 : 
/ ॥ 


|... : धूपदानम्‌ , अन्यश्व पुष्पादीनि यथासंभव वा।ततः प्रतिमाभिमुखां दिशं पूष्ों परिभाव्य » 
तत्संमु्ख भूत्वा 'ऐरावतसमारूद' इति वृत्त पठित्वा प्रक्षेपवर्लि प्रक्षेपत। 'एकं सदा वहिदशेने- 


१२६ देवपूजाविधि । 


त्यादिमिनेवमिदृत्तेनेवपि दिक्षु त॑ क्षिपेत ॥ नवरमादान्त्यवृत्तयोन॑मो5हैत्सिद्धेत्यादि भणेत्‌ । ततो ब्रह्मशा- 
न्त्याथसंग्रहीतदेवतातोषणाथ शेषबलिभाजनमधोमुखी कुयौत्‌ । अत एवं केबिदेहलीदेशे ब्रक्मशान्त्यादीनपि 
स्थापयन्ति | ततश्व॒ दिक्‌पालयोग्यं प्रक्षालितं पट्टक॑ देवस्य दक्षिणबाहौ स्थापयित्वा भो भो सुरेति 
वृत्तदयेन दिकपालपट्टकोपरि कुसुमांजलिं क्षिपेत्‌ | तद्‌ “इन्द्रमप्रियर्म चैवेंति इंत्तेन क्रेण दिकृपालन 

४ कुछुमचन्दनटिककेषु स्थापयेत्‌ । स्थापना चेयम्‌ । तेषु दशपूपिका धूपसुरमिता दधिदृवोक्षतपृष्पयुक्ताः 
'आ्रचीदिग्व पूवरे त्यादिवृत्ततशक (६० ज० ०#| पठित्वा क्रमेण द्यात्‌। एकेकां पूपिकामेकेकेन वृत्तेन एकेक- 
स्िंटिकके दध्यात्‌ । अत्राप्याद्या छ हे ह न्यवृत्तयोनैमो <हैत्सिद्धाचाये इति भणेत्‌ । 'तदिति' - 'दिग- 
घिपे'ति इत्तेन दिकूपालानामुपरि | ना “| पुष्पांजलिं प्रक्षिपेत्‌। तदनन्तरं चेत्यवन्द्न साधुवन्दनं च 
कुयोत । अनन्तरं 'मुक्तालंकारविकारे त्यादिविधिः प्रागुक्त एवं । यावन्मझ्लप्रदीपे कृते शक्रस्तवानन्तरं 

॥ मज्गलप्रदीपमनुज्ञाप्प ततो धृपमुत्क्षिपित्‌। नमो<हल्सिद्धेति गणन्‌ “चोलो्क्षेपे'रिति वृत्तद्वयेन दिक्पालान्‌ 
विसजयेत्‌ । दिक्पालपट्टिकायामीशानदिकूपूपिकां मुक्त्वाउन्यों नवदिकृपूपिका उत्तारयेत्‌ । अंचल वावता- 
रयेत्‌ | एवं 'शक्राद्या लोकपाल' इति बृत्तेन गृहपट्टिकादैवतान्‌ विरुज्यांचलावतारणं कुयोत्‌। केचित्‌ 
प्रथममेतान्‌ विरुज्य पश्चादिकृपालान्‌ विसजन्ति । 


अष्टाहिकासु प्रथमदिनादारभ्य शान्तिपवैदिन यावन्मूलप्रतिमां दिकृपालपट्टिकां च न चाल्येत्‌ ; 

४ अहपड्टिकां तृत्पाव्यैकदेशे मुश्चेत्‌ । अष्टाहिकाप्रारम्भश्व॒ यद्यपि चेत्राश्चिनयोः शुक्काष्टमीत आरभ्य सर्वत्र रूढ- 

स्थापि पूज्यश्रीजिनद्त्तसूरीणामान्नाये संघस्य चन्द्रबलच्पेक्षया तथा कर्तव्यों यथा सप्तम्यष्टमीनवम्यः क्षुद्र- 

देवतादिनतया रौद्रा अष्टाहिकामध्ये आयान्तीति गुरवः | अष्टाहिका्रदेवपूजा देवद्वव्योत्पत्तिसाधर्मिक- 
भोजनगीतनत्यवादित्रादिप्रभावनाभिययथोत्तरमारोहत्मकर्षा: कत्तेव्या: । 


एवमष्टाहिकासु सम्पूणोसु नवमदिने संघस्य चन्द्रबलायभावे विरुद्धदिनसद्रवैव(?) दिनांतरे वा शान्ति- 

# पे कुर्यात्‌। तस्थ चाय विधि: - चन्द्रबलायुपेतशुभवेलायां जीवन्मातापितृश्चश्रृश्नशुरभत्तेका निःशल्या नायिका 
साधर्मिकस्लीजन खवेश्मन्याहूय तस्मे ताम्बुलाद्यपचारं यथाशक्ति कृत्वा, शुभमापाकोत्तीणे तं************ 
*०९००००००*** पूगफलहिरण्यगर्भ कण्ठाबद्धसुगन्धिकुसुममाल्य चतुर्दिग्न्यस्तनागवल्लीद पिधानखगिताननं 
कलश मूद्धोनमारोप्य विततायमाने चारूल्लोचे पंचशब्दे वाद्यमाने गायन्तीषु शुभवनितासु शाह्लिकमा्ब्लनिक- 
पाणविकादिश्यो दाने ददानाः -पेशलनेपथ्यप्रधानाः, देवग्ृहसिंहद्वारं प्राप्य तदूद्वारभित्तो चन्दनपिष्टकादि- 
४ पश्चाछुलितलानि दत्त्वा विधिना देवगृहं प्रविश्य गूंहलिकायां सुखिताद्यपरि कलश स्थापयेत्‌। एतावता 
लञ्नस्य साधना जाता। ततः सा साध्वी ग्रहमागत्य लपनेप्सितामयमाहारस्थारू प्रक्षेपव्लि पूपिकाश् 
सजीकुयोत्‌ । ततः शान्तिघोषका इन्द्राः कलशस्योपयोकाशे वंशादियष्टि कौसुंभचीरिकावेष्टितां तियक्‌ 
कृत्य, तत्न पुष्पमालां लम्बमानां कुम्ममुखं यावद्धारयेयुः। ततः संघमाहय प्रागुक्तरीत्या देवस्य धूपवेलां 
मज्नलदीपान्तं कृत्वा ततः प्रावद्‌ दिकूपालगअ्रहपट्टिके स्थापयित्वा प्रक्षेपतलिपूपिकादिविर्धि च तथैव विधाय, 
#» ततः कलशपाश्वतो बलिं विकीये शान्त्युदकग्रहणाय निक्रयम्‌ , आदितः कलशग्माहिणीतस्तदनु संघादू ग्रहीत्व 
कलशाग्रे लपनेप्सिताहारस्थालं दत्त्वा कलशस्य परिधापनिकां 'शक्रो यथा जिनपते रिति वृत्तद्येन कुयुः । 
वंशयष्टेरपरि परिधापनिकां कुम्मसमीप॑ यावहम्बयेयु:। ततः कुछुमद्रवेण कलशोदक मिश्रयेयुः ॥ ततः 
कुसुमांजलिलवणोदकारात्रिकावतारणानि मज्जलप्रदीप॑ च कलशस्यैवाग्रे कुयुः | मद्लप्रदीपश्च ताहकत्तेव्यो 
याहक्‌ चेत्यवन्दनं शान्तिघोषणां च यावदू दीप्यते, नान्तरालेडपि निवाति । इत्थं हि संघस्य श्रेय इति । 

४ ततः ऐयोपथिकीं प्रतिक्रम्य जानुम्यां प्रावत्‌ खित्वा नमस्कारान्‌ शक्रस्तव च भणित्वा, उत्थाय सख्थापनाह॑तस्तव- 


देवपूजाबिधि । १२७ 


दण्डकमणनादिविधिपूव चतल्रो वरद्धमानाक्षरखराः स्तुतीददत्ता, ततः श्रीशान्तिनाथाराधनाथ कायोत्सीमष्टो 
च्छासं झत्वा, पारयित्वा श्रीशान्तिनाथस्य स्तुतिमेको द्यात्‌ , शेषाः कायोत्सग्गैस्थाः श्रणुयुः। ततः ऋमेण 
श्रीशान्तिदेवता-श्रुतदेवता-भवनदेवता-क्षेत्रदेवता-5म्बिका-पद्मावती-चक्रेश्व री -अछुप्ता-कुबेरा-अह्म शान्ति-गोत्र- 
देवता-शक्रादिसमस्तवेयावृत्त्यकराणां कायोत्सग्गॉन्ते प्राव्वत्‌ सामाचारीदर्शिताः स्तुतीस्तेषामेव दुद्यादन्या वा 
प्राकृतभाषानिबद्धा: । ततः शासनदेवताकायोत्सर्गे उद्योतकरचतुष्टय चिन्तयित्वा तस्थाः स्तुर्ति दत्त्वा श्रुत्वा 
वा, चतुर्विशतिस्तवं भणित्वा, पंचमझ्जलं त्रिः पठित्वा, ततो जानुभ्यां खित्वा, शक्रस्तवं भणित्वा, “जावंति 
चेइआईं” इत्यादिगाथाद्वयमधीत्य, परमेष्टिस्तव शान्तिस्तवं वा भणित्वा प्रणिपत्य, ततो मुक्ताशुक्तया प्रणिधान- 
गाथाद्वय॑ भणेयुः । इति चेत्यवन्दना समाप्ता । 


ततो द्वौ धौतपोतिकौ श्रावकेन्द्रो कलशोदकेन भ्रद्जारद्रय भृव्वोभयतसिष्ठताम। एकः स्थालके 
कृत्वा पृष्पचंदनवासान्‌ ग्रहीयादपरश्व धूपायन पाणिप्रणयीकृर्यातू । ततस्त एवं श्रावका सप्तनमस्कारान्‌ ॥ 
पठित्वा सप्तधाराः कलशो नि्षिप्य “नमो 5हैत्सिद्धा ०” इत्युच्चाय आदौ- अजिय॑ जियसब्॒भय! इति स्तवे- 
नानये: खय॑ वा पठितेन शान्ति घोषयेयु: । सर्वपद्मानां प्रान्ते एकैकां धारां कलरो भृज्जारआहिणौं समकारूं 
दद्याताम्‌ । एकश्व पुप्पादीन क्षिपेदपरश्व धूप द्यात। म्तवसमाप्तो पुनभृज्ञारो भूला 'उल्लासिकर्मा- 
म्तोत्रेण शान्ति घोषयेयु: | तथैव पुनभयहरस्तवेन, ततः- 'त॑ जयउ जये तित्थं! तदनु 'मयरहिय'मिति 
सतवेन तदनन्तरं “सिग्धमवहरउ विग्घमिति स्तवेन, शा्ति घोषयेयुः । सर्वत्र पद्यसमाप्ती कलशे धारा- 
दानपुष्पादिक्षेपाः प्रावत्‌ । नवरं सब्ंस्तवानामन्त्यवृत्तं त्रिंणेयु:। ततश्व सप्तकृत्व उपसम्गेहरस्तोत्र भणित्वा 
धारादानपुष्पादिक्षेपविधिना शान्ति घोषयेयु: | शान्तौ च घोष्यमाणायां साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका उप- 
युक्तास्तुमुरं निवाये शान्ति श्रणुयु:। इति शान्तिघोषण हृत्वा मकलदीपमनुन्ञाप्य प्रावद्क्पाल्महादीन्‌ 
विरृज्य, प्रक्षाल्य, ततः प्रथम कलशग्राहिप्ये शान्त्युदकं पूगफलादि च समप्थं, ऋ्रमात्‌ सकलसंघाय समप्पै- 
येयु: । त्च सर्वेषु उत्तमान्नायब्लेषु लगयेयुग्रहादि च तेनाभिषिंचेयुः। इति शान्तिपवविधिः । 2 


देवाहिदेवपूजाविही इमो मवियणुग्गहद्धाए । 
उपदर्शधितो श्रीजिनप्र मसूरिभिराज्नायतः झुग॒रोः ॥ 


॥ अन्थाग्० २६९ ॥ 


॥ इति देवपूजाविधिः समाप्तः ॥ 


श्रीजिनप्रभसूरिकृता प्राभातिकनामावली । 


सौभमाग्यमाजनमभहुर भाग्यभड़ीसड्वीत धघामनिजधाम निराकूताकम । 
अचामि कामितफलं हतिकल्पवृक्ष श्रीमन्तमस्तवृजिन जिनसिंहसूरिम ॥ १ ॥ 


केवलज्ञानी १ निवांणी २ [ इत्यादि ] २४ अतीतजिननामानि । 
5 ऋषभ १ अजित २ [ इत्यादि ] २४ वर्तमानजिननामानि । 
पद्मनाम १ सूरदेव २ [ इत्यादि ] २४ भविष्यज्जिननामानि । 
सीमंधर खामी १ युगंधर खामी २ [ इत्यादि ] २० विहरमानजिनंनामानि । 
3» नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं [ इत्यादि ] पंचनमम्काराः । 
इंद्रमूति १ अप्रिभूति २ [ इत्यादि ] ११ गणधरनामानि । 
॥॥ रोहिणी ! प्रज्ञत्ति २ [ इत्यादि | १६ विद्यादेवीनामानि । 
अप्रतिचक्रा १ अजितबला २ [ इत्यादि ] २४ जिनयक्षिणीनामानि । 
गोमुख १ महायक्ष २ [ इत्यादि | २४ जिनयक्षनामानि । 
नाभि १ जितशत्रु २ [ इत्यादि |] २४ जिनपितनामानि । 
मरुदेवा १ विजया २ [ इत्यादि ] २४ जिनमातनामानि । 
॥ भरत १ सगर २ [ इत्यादि ] १२ चक्रवर्तिनामानि । 
त्रिपृष्ठ १ द्विपप्ठ २ [ इत्यादि |] ९ अड्/ैचक्रिनामानि । 
अचल १ विजय २ [ इत्यदि | ९ बलदेवनामानि । 
अश्वग्रीव १ तारक २ [ इत्यादि ] ९ प्रतिवासुदेवनामानि । 
समुद्रविजय १ अक्षोभ २ [ इत्यादि ] १० दशाहंनामानि । 
2 युधिष्ठिर १ भीम २ [ इत्यादि ] ५ पांडवनामानि । 
ब्राह्मी । सुन्दरी । रोहिणी । दवदंती । सीता । अंजना । राजीवती [इत्यादि] सतीनामानि । 
बाहुबली । सुग्रीव । विर्भाषण । हनूमंत । दशार्णभद्र । प्रसन्नचन्द्र [ इत्यादि ] सत्पुरुषनामानि । 
सिद्धार्थ । जंबूखामि । प्रभव । शय्यंभव । यशोभद्र । संभूतविजय । भद्गबाहु । स्थूलभद्र । आयेसुहस्ति । 
सिंहगिरि । धनगिरि । आयसमित । वेरखामि । आयरक्षित । दुब्बलिकापुप्यमित्र । घृतपुप्यमित्र । वस्र- 
 पुप्यमित्र । वज़सेन । नागेन्द्र | चन्द्र | निवृति। उद्देहिक । कोट्याचार्य । जिनभद्वगणि क्षमाश्रमण । सिद्ध- 
सेन दिवाकर । उमाखाति वाचक । आयेश्याम वाचक । गोविंद वाचक । रेवती । नागाजुन । आयेखपट। 
यशोभद्रसूरि । मल॒वादी । वृद्धवादी । वप्पहष्टि । कालकसूरि । शीलांकसूरि । हरिभद्रसूरि । सिद्धऋषि । 
पादलिप्तसूरि । देवसूरि । नेमिचंद्रसूरि । उद्योतनसूरि । वरद्धमानसूरि | जिननेश्वरसूरि । जिनचंद्रसूरि । 
जिनभद्रसूरि (?) अभयदेवसूरि । जिनवल्लभसूरि । जिनदत्तसूरि । जिनचंद्रसूरि । जिनपतिसूरि । जिनेश्वर- 
» सूरि | श्रीजनसिंहसूरि । श्रीजिनप्रभस्नरि । श्रीजिनदेवसूरि | 
॥ इति प्राभातिकनामावली समाप्ता । विरचितेयं श्रीमज़िनप्रभव्नरिभद्वारकमिश्रे! ॥ 


श्रीजिनप्रभसूरिकृताः स्तुतयः १२९ 


श्रीजिनप्रभसूरिकृताः स्तुतित्रोटकाः । . 
“([१])-- 
ते धनम्नपुन्नसुकयत्थनरा, जे पणमहि सामिउं भत्तिमरा। 
फलवद्धिपुरद्टियपासजिणं, अससेणह नंदण भयहरणं ॥ १॥ 
वामाइविराणीउयरसरे, उप्पन्नउ सामिउ हंसपरे । 
तुम्हि वंदहु मवियहु भाउधरे, जिम दुत्तर भउ संसार तरे ॥ २॥ 
इहि दूसम समइ महच्छरियं, फलवद्धिपासु ज॑ अवयरिय॑ । 
भवियणहं मणिच्छिय देउ सुहं, सो इक जीह वंनियह कहं ॥ ३ ॥ 
झणझणण झणकहिं घग्घरियं, तद्धुनकटि नाकट्टि तिविल झणिय | 
लक्कुटारस नचहि इकमणी, भवियण आणंदिहिं जिणभव्णी ॥ ४ ॥ 
जिन [ २ || बजे 
नियजंमु सफल रावणहं सुयं, दिवराय जु तित्थहं जत्त किये। 
निचलव(म ?)णि वेचिउ निययधणं, विमलग्गिरि वंदिउ आदिजिणं ॥ १॥ 
दिवराय सरिसु नहु अंनु कली, जिणि दूसमसमइहिं माणु मली । 
सुपवित्त सुखित्तिहे वरिउ धर्ण, उज़िलगिरि पणमिउ नेमिजिणं ॥ २॥ 
महिमंडलि हुय संघवइ घणा, द्विराय सरिस नहु अंनु जणा। 
जिणि दिल्लियनयरहं मज्झि सयं, देवालठउ कड्डिउ जच किये ॥ ३॥ 
फालिहमणिससिहरकरविमले, जसकलसु चडाविउ जेण कुले । 
मग्गण जण तोसिय धणवरिसे, अवयरिउ कंजु द्विरायमिसे ॥ ४ ॥ 
सिरिश्वरिजिणप्पहभत्तिब्भरे, सुताणिददि मंनिउ विविह परे । 
पउमावइ सानिधि सयल जए, चिरु नंदउ देल्हिगु संघवए ॥ ५॥ 


॥ त्रोटकाः समाप्ता: ॥ 


३१२० 


श्रीजिनप्रभसूरिकृताः स्तुतयः३ 
श्रीजिनप्रभसूरिकृतं तीथयात्रास्तोत्रम । 


सिरिसत्तुजयतित्ये रिसदजिणं पणिवयामि भत्तीए । 
उर्जितसेलसिहरे जायवइुलमंडल्ं (“णं) नेमिं।॥ १॥ 
सेरीसयपुरतिलयं पासजिणमणेयर्बिंबपरियरिय । 


| ७४ रह ९७८ तक ९० पक भेजी ५ चार पदारीककरी पाकर चेक पिकमकेक,..... 3 / 9 #ीक ? ५ > 5६% #"% #% 
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भरुयच्छे मुणिसुधयजिणेसरं सवलियविदारे ॥ ३ ॥ 
जीवंतसामिपडिम वायडनयरंमि सुवयजिणस्स । 
'चेदप्पहसामिं तह हरपट्टणभूसणणं थुणिमो ॥ ४ ॥ 


अद्दिपुर-जालउरेसु पल्हणपुर-मीमपक्ि-सिरिमाले । 


अणहिलपुर-सिरिखिजे आसावष्ली य घवलके ॥ ५॥ 
घंधुकय-खंभाइच जिन (जिन्न) दुग्गाइसंं च ठानेसु । 
सन्वेसु जिणवराणं पडिमाओ पणिवयामि सया ॥ ६ ॥ 
तेरदंसय छावत्तर विकमसंवच्छरंमि जिट्डस्स । 

बहुलाइ तेरसीए नमिओ सित्तुज़तित्थपह ॥। ७॥ 
जिट्डस्स पुंनिमाए नर्मंसिओ रेवयंमि जिणे । 
सिरिदेवरा[य] संघाहिवस्स संघेण विहिपुव्वं ।॥ ८ ॥ 
सिरिजिणपहुसरीहिं रहयमिणं जे पढंति संथवर्ण । 
पावंति तित्यजचाकरणफल ते विमलपुन्ना ॥ ९॥ 


॥ इति तीथयात्रास्तोत्र समाप्त ॥ छ ॥ 


श्रीजिनप्रभसूरिक्रताः स्तुतयः १३१ 
श्रीजिनप्रभसूरिक्ृतं मथुरायात्रास्तोत्रम । 


सुरायलश्रीजिति देवनिमिंते स्तृपेउईभिरूपे वरदो(दे) कृतास्पदो । 
सुवर्णनीलोपलकोमलच्छवी सुपाश्च-पाश्वों मुुदित[ः] स्तवीमि वाम्‌ ॥ १ ॥ 
पृथ्वीसुतोअपि त्रिजगजनानां शक्षेमंकरस्त्वं भगवान्‌ सुपार्थ ! । 

अपि प्रतिष्ठाज्नरुद्तमीश कथं च लोके जनितप्रतिष्ठ; ॥ २ ॥ 

पाश्चप्रमो येडत्र मनोभिरामत्वन्नाममत्रसरणैकतानाः । 
उचशलचअलतागुणाया भवन्ति ते मन्दिरमिन्दिराया। ॥ ३ ॥ 
महीतलास्फालनघृष्टमभालः सुपाश्व ! सर्पत्पुलकेविंशालः । 

कदा त्वदंद्दि प्रणिपातकर्मप्रमोदमेदखिमना [नमा]मि ॥ ४ ॥ 
यात्रोत्सवेषु प्रश्यपार्थ ! तेडत्रागतस्य संघस्य चतुर्विधय । 
उत्त्षिप्यमाणागुरुपृूपधूमव्याजेन नियोन्ति तम/समूहाः ॥ ५ ॥ 
सम्मनुचरद्धृमशिखप्रदीपच्छलेन वां सेवितुमागता अमी । 

शिरश्॒काशन्मणयः फणाभृतो निर्ज कृताथोंः प्रतियान्ति मन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
रुजा भ्रुजज्लार्णवदावदन्तिनो मगाधिपस्तेन नरेन्‍्द्रसंयुगाः । 
पिशाचशाकिन्यरयश्र तन्‍्वतो भियं न तस्य स्मरतीह यो युवाम्‌॥ ७ ॥ 
पादारविन्दं सुरबइन्दवन्यं वन्दारवों ये युवयोरनिन्धम्‌ । 

देवी कुबेरा विपदस्तदीया समूलकाषं कपति ग्रसमा ॥ ८ ॥ 
यौष्माकवीक्षारसमम्ननेत्रप्रसारिहषांश्रुभिराम्भसीकाः । 
ज्वलन्तमन्तर्निचिताघवरह्लिं निवापयन्ते जगतीह धन्याः ॥ ९ ॥ 

इति स्तुति श्रीमथुराप्रीखयोश पठन्ति ये वां शठतां विनाकृता। । 
सुपर्थतीर्थेश्वर पार्थनाथ वा जिनप्र भद्रं पदमाप्नुवन्ति ते ॥ १० ॥ 


॥ इति श्रीमथुरायात्रास्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीजिन प्रभसूरिक्ृता मथुरास्तृपस्तुतयः । 


भ्रीदेवनिर्मितस्तृपश्ज्ञारतिलकश्रियों । सुपार्थ-पार्श्तीेशौ कैश नाशयतां सताम्‌॥ १॥ 
प्रमोद्समद॑ पादपीठी छुठदघीश्वरा! | कर्मालिनलिनीचन्द्राः. -. ---संभवंतु व१॥ २॥ 
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विभोषघातने निप्ना मधूपम्नशिरस्थिता | कुबेरा नरमारूढा मूढभावं मिनतु नः॥४७॥ 


॥ श्रीदेवनिमित [स्तृप] स्तुतयः ॥ 


वाधिप्रपाग्रन्थान्तगत-अवतरणात्मक 


पद्यानामकारादिक्रमेण सूचिः । 
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